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यद्यपि सिद्धान्तबिन्दु के संस्करृेतमय कर सैस्कारण निकर चुके 
है, संस्कृत के विद्वानों को वेदान्त के उन सुगूढ विचारो का, जिनका 
कि इस स्वल्पकाय पर प्रमेयप्रचुर म्रन्थ म बड़ी हृदयङ्घमता के साथ 
समवे किया गया है, मनन करने एवं आस्वाद-लेने का पर्या्त सौभाग्य 
मिला है । वे अद्वैतवाद कै अन्यतम परिपोषक एवं साथ ही भक्ति-भाव 
से आकण्ठपरिपूर्णं भाचायं॑मधुसूदन सरखती की बुद्धि की चमक्करति, 
पाण्डित्य की गरिमा, विचारशीर्ता की पराकाष्ठा, कल्पना-राक्ति की 
अतुरूता, हदय की उदारता आदि गुणश्रेणि से पूर्णतया परिचित द । 
किन्तु जो संस्कत नहीं जानते, वे भी राष्टूमाषा हिन्दी के सरे उनकी 
सदुक्तियो का मनन कर ॒ज्ञानपिपासाशमनपूर्रक ब्रह्मषुखाखाद कर 
सके एवं चरम पुरुषार्थं के भागी हो सर्के इस विचार से वेदान्त- 
तत््वान्वेषियो के सम्मुख इस सालुवाद म्रन्थ को उपस्थित करते हमे 
परम हर्ष हो रहा है । 

( सिद्धान्तनिन्दु आचार्थं॑मधुसूदन सरखती की खतन्त्र कृति 
नहीं है । यह आवार्यप्रवर श्रीशङ्कर भगवान्‌ के दशश्छोकी का 
न्याल्यानमात्र है म) साधारण दस छन्दो भै वेदान्त के जिन दुरूह 
पदार्थो को उन्होने . भपनी ज्ञानदृषटि से देखा है, वह अवदय विस्मय- 
जनक एवं उन्हीं-लैसे कती महापण्डितों से साध्य है । नहीं कहं 
सकते कि मगवान्‌ शङ्कराचार्य ने भी इन र्छोकों की सचना के समय 
इनके इतने सारगभित होने की कल्पना की हो या नदीं १ सचमुच 
मधुसूदन सरखती की विद्वत्ता निःसीम थी । वे जैसे ज्ञानी ये-वैसे ही 
कल्पक भी थे । इस छोटे-से म्रन्थ मे उन्हनि आत्मा, अनात्मा, ज्ञान, 
अज्ञान, अध्यास, जीव, ईर, आमासवादः प्रतििम्बवाद, अवच्छेदवादः 
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दृष्टिस्॒टिवाद आदि फितने ही वेदान्त के सुख्य-सुख्य पदार्थो की, ऊहा- 
पोदपूरवक हृदयङ्गम व्याख्या की है। आस्तिक एवं नास्तिक समी 
दार्मनिको के मत मे होनेवाटी आत्मविषयक विप्रतिपत्तिं तथा, 
अनुपपक्तियों का खण्डन कर अद्धैतवाद के सिद्धान्त की बडे रोचक 
दग से पुष्टि की गयी है] इसके अतिरिक्त अनेक विषयो मे शङ्कां 
का समाधान क्रिया गया है । मूकभूत तस कितने हैँ £ अनेक प्रकार 
के व्यापारो से युक्त बाह्य सृष्टि काक्या खरूपहै ? जन्म, स्थिति; 
मरण के मुर-कारण कौन-कौन हैँ १ घुख, दुःख, राग, देष आदि रूप 
आम्यन्तर्‌ सृष्टि का वास्तविक रूप क्या है ? भौर उसके मूक-कारण 
वौन हैँ १ इत्यादि प्रश्चो के विवेचन में यह निबन्धं पराकाषए्रा को 
पद्ैचा है ! प्रथम तथा अष्टम रखोक की व्याख्या मै तो अाचार्थं ने अपूर्व 
कौरारु दशया है, वेदान्त के सभी पदार्थ निचोड़ कर्‌ रख दिये है | 


यह उपर कहा ज! चुका है कि प्रस्तुत पुस्तक वेदान्त-सम्बन्धी 
है । इसल्यि यहो पर इस विषय. मे निवेदन कर देना प्रसङ्गतः प्रा् 
दै कि वेदान्त किसे कते द £ वेदान्त है वेद का सार भाग। वेद 
तीन भागम विभक्त दै--( १) कर्मकाण्ड, (२) उपासनाकाण्ड 
एवं (३ ) ज्ञानकाण्ड । ज्ञानकाण्ड ही वेद्‌ कासार है गड का 
दूसरा नाम है उपनिषद्‌ , क्कि उपनिषदों म॒ही आत्मविषयकः ज्ञान 
की भालोचना एवं विचार क्रिया गया है, अतः सिद्ध इभा कि 
उपनिषद्‌ भाग का नाम वेदान्त हैः उक्त ज्ञानकाण्ड के तात्प के 
विषय मे अनेक विरोध होने के कारण उसकी मीमांसा के हेतु त्रह्म- 
सूत का निर्माण इञा, अतः उसकी भी वेदान्त मे गणना होनी युक्त 
2 । भगवान्‌ श्रीङृष्ण के श्रीमुख से उदृभूत गीता मे उपनिषदौ का सार ` 
भरा हआ है, इसख्यि उसको भी वेदान्त कहन ससुचित हीह । यपि ` 
। वेदान्तपद्‌ से मुख्यतया -अस्थानन्यी--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र. एवं गीता 
-नह् की एकता का निरूपण करने के 
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कारण माप्य; टीकार्पु एवं खतन्त्र॒ निबन्ध आदि भी वेदान्तपद्‌- 
वाच्य हें. । । 

मधुसूदन सर्खती ने अपने जन्म से किंस प्रान्त को अछ्ङकत 
` किया, कौन राताब्दी उनके आषिमीब से धन्य इई, उनकी छोकयात्रा 
केसे सम्पन हुई, उन््ोने कौन-कौन म्रन्थरल्न रचे £ इत्यादि जिज्ञासा 
की शान्तिके हेतु यदौ पर कुछ वि्रैचन किया जाता है-- 

हमारे चरितिनायक सस्यद्यामख वङ्ग भूमि के सभुञ्ञ्वर्‌ रत्र थ । 
उन्हे अपने गर्भ मे धारण कर सचमुच उसका शर्तगमो? नाम सार्थक 
हो गया । वे वद्कवासी थे, इस विषय मे अनेक प्रमाण है । वेदान्त- 
कल्प-कतिका मेँ उन्होने (नीलचच्नाथस्य भजनाक्लननिमंरीकृन- 
ज्ञानचक्चुः प्रस्यक्षेणाज्ञाननिच्त्तिमन्ुभवति, ओौपनिषदःस्तु नीलाचटनाय- 
कैनाचुगृहीताः, इत्यादि वाक्यो मेँ नीलाचख्नाथ का समु्ेख कर उनके 
विषय मे अपनी अतुर भक्ति का परिचिय दिया है । नीरचल्नाथ 
या नीलचर्नायक पद भगवान्‌ जगन्नाथजी के पर्यायवाची है । 
जगन्नाथपश्चक आदि स्तोत्र के 'नीलाद्िचूडामणिम्‌! "नीलाद्रौ शाङ्खमघ्ये रात- 
दरुकमले रत्तसि्ासनस्थम्‌” "कनकरुचिरे नीरुरिखरे-" `" ' इत्यादि 
वचन इस विषय मेँ प्रमाण है । उस समय सारे बङ्गा मँ भगवान्‌ जगनाथ- 
जी की मक्तिस्रोतचिनी प्रबरु वेग से बह रही थी । उनकी भी खोपास्य- 
देव के विषय मेँ अतु भक्ति होना खामाविक दही था । इससे विदित 
होता है कि वे वङ्खवासी ये। 

मधुसूदन सरखती के रिष्य पुरुषोत्तम सरस्वती ने सिद्धान्तविन्दु के 
नवह याचनया मयायमल्पो बलमद्रस्य कृते कृतो निबन्धः, इस शोक की 
व्याख्या करते इए बर्मद्र को मद्वाचार्य बताया है ओर गौड ब्रह्मानन्द 
ने बलभद्र को आचाय की सेवा मे निरत ब्रह्मचारी कहा ह । ^मह्वचार्य 
उपापि प्रायः बङ्गदेशे ही प्रचलति है। शिष्य की प्रार्थनामनत्न से 
एक म्रन्थ तैयार कर देना उसकी अतिशय प्रेममाजनता एवे सेवा 
निरतता का चोतक है | इस बात का उदाहरण प्रायः वङ्गदेशीय 
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विद्वान मे द्यी पाया नाता है । सुक्तावल्यीकार पण्डितरिरोमणि श्रीविश्वनाथ 
पञ्चानन ने भी अपने स्नेहभाजन शिष्य राजीव की प्राथना पर मुक्तावटी 
की रचना कर संस्कृत-संसार्‌ का बड़ा उपकार कियाद । इससे भी 
सिद्ध होता है किवे बङ्घवासीये। दुक टीकाकारो ने तो मधुसूदन 
सरस्वती को भी भद्ाचा्य कहा है | जो कुछ मी हो इनके वङ्घवासी 
होने मे किसी को सन्दे नहीं है । | 

इनके विषय मेँ वंशबरृक्ष आदि से जो सामग्री उपट्न्ध हई है 
उससे विदित होता है कि इनके मूर-पुरुष का नाम राम भिश्च यावे 
समस्त वङ्गदेशीय ब्राह्यणो के मूल-पुरूष एवं वेदनिरत तपसी ब्राह्मण थे | 
उरम्होनि जिला फरीदपुर के अन्तरगत “कोटख्पाड़ा?. प्राम को अपना 
निवासस्थान बनाया । आचार्यं सघुसूदन के पिता का नाम प्रमोदन 
पुरन्दर था । वे बड़ प्रख्यात व्यक्ति थ । उनके चार पुत्र हए--( १ ) 
श्रीनाय चूडामणि, (२ ) यादवानन्द न्यायाचार्य, (२ ) कमलर्जनयन 
एवं (¢ ) वाभीरा गोखवामी । उन्म यादवानन्द न्यायाचार्यं॑राजा 
प्रतापादिल्य की राजसभा के प्रधान पण्डित ये । उनके अपू पाण्डित्य 
से प्रसन्न होकर राजा ने उन अविरम्न स्रखती की उपाधि दी थी | 
उनके जयेष्ठ एवं कनिष्ठ पुत्र के ष्रिषय मेँ कोई विदोष उद्ेखयोग्य वातं 
ज्ञात न हो सकी । तृतीय पुत्र कमर्जनयन ही हमारे चरितनायक है । 
उन्होने बाल्यावस्था में नवद्ीप म न्याय का अध्ययन किया था | उनके 
न्यायद्चाच्न के गुरु हरीराप तक्वागीश् ये । न्याय के अमाध विद्वान्‌ 
गदाधर म्वचार्य उनके सहाघ्यायी ये ! उनकी खुद्धि बड़ी प्रखर थी । ` 
न्याय के साथ-ही-साथ माधव सरस्वती के निकट उन्न वेदान्त आदि 
दनो मेँ भी अतिद्य ओढता प्राप्त कर खी थी । ` 
इस प्रकार नवद्धीप में अध्ययन क्र मधुसूदन सरस्वती काशी ` 
पघारे । अभी उनका विवाह नदीं हआ था, वे आवार ब्रह्मचारी ये ¦ 
किंवदन्ती है किं काशीवासी पण्डितगण उनके साथ विचार मे-उनकी 
~ अलोकं प्रतिमा के सामने नही ठहर सके ! कारी मे पडले-पहल 
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उन्होने दण्डी स्वामी विचेशवर सरस्वती के चतुःषष्टियाटसित मठ मे 
निवास किया था । जब विश्वेश्वर सरस्वतीः ने मघुसूदनजी की भसाधारण 
प्रतिमा की चचौ सुनी, तो उन अपने समीप बुखाया, मधुसूदन 
सरस्वती उनके निकट उपस्थित हए । राखरचर्चा मे अपनी नवन- 
वोन्मेषराङिनी म्रज्ञा से उन्होने विश्ेश्वर सरस्वती को विगुग्ध कर दिया] 
वह्यं विश्वेश्वर सरस्वती के निकट संन्यास की दीक्षालेखी। कह नहीं 
सकते कि उनके संन्यास छने म विशचेश्धर सरस्वती का उपदेदा कारण 
हो, अथवा विपक्षियों के आक्रमण से जर्जरिति अद्वैतवाद के उद्धार के 
सिय बद्धपरिकर होनेके कारण स्वथ ही उन्होने प्रथमाश्रम से 
चतुथाश्रम ग्रहण किया हो| जोमी हो, मधुसूदन सरस््रतीजी ने 
अजन्म अदैतवादकी जो सेवा की वह असाधारण एवं स्तुत्य है । 
उन्होने सदा के च्ि अद्धैतवादधैजयन्ती को देदीप्यमान कर दिया एवं 
गगनमण्डर म सचसे ऊँचे फहरा दिया । कती आचा ने अपने इस 
कृत्य से अपनी कीरतिकोसुदी को आकल्पान्त स्थायिनी बना दिया । 
अदवितवराद के इतिहास मे उनका नाम सदा स्व्णाक्षरो से टिखा जायगा । 
जद्वितवाद की जैसी सेवा उन्दने की है, वैसी शायद ही विरखे ही कृतियो- 
दारा इई हो । मधुसूदन के प्रभाव से प्रमावित होकर अद्वैतवाद प्रनर- 
तर्‌ से भ्ररङतम दो गया । 

उनके सन्यासाश्रम के गुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती थे | उन्न 
अद्धैतरलरक्षणनामक निबन्ध की परिसमाति म भगवान्‌ विश्चेश्वर एवे 
अपने गुरु का अभेदखूप से निर्देश कर स्वरचित म्रन्थ उनको समर्पित 
किया है । वे छिखते है-- 

अद तरलमेतन्तु श्रीविक्वेश्वरपादयोः । 
खमर्पितपेतेन प्रीयतां स॒ देयानिधिः॥ 

प्रकृत सिद्धान्तनिन्दु के प्रारम्भ मे मज्गखाचरण करते हए उन्दा- 

ने कहा है-- 
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श्रीशङ्कर्चार्यनवावतारं 
किष्वेश्वरः विश्वशुर" प्रणस्य । 
वेदान्दशासरश्रवणालसखानां 
चोधाय कुव कमपि भवन्धम्‌॥ 
इससे भी सिद्ध होता है करि उनके गुरु का नाम विश्वेश्वर था। 
उनके शिक्षागुरु माधव सरखती थे । उन्दने चद्वैत-सिद्धि की परिसमाप्ति 
म च्खि है-- 
श्रौभाधवसरस्वस्यो जयन्ति यमिनां वरः! 
चयं येषं प्रसादेन -शाखरार्थे परिनिषिताः॥ 
गूढार्थदीपि्ा-नामक्र -गीता की व्याख्या की समप्ति ममी 
च्वि है-- 
श्रीरापविष्वेश्वरपाध्रवानां 
प्रसखादमासाय मया गुरूणाम्‌ । 
खथाख्यानमेतंड्‌ विहितं खुवोधं 
सपपितं तद्यरणाम्बुजञेषु ॥ 
-इस्यादि शोको से विदित होता है कि उन्होनि शाखाध्ययन माधव 


सरखती के निकट किया था, विशरेश्वर सरखती उनके दीक्षागुरुं थे ओर 
श्रीरामानन्द खामी उनके परमगुर्‌ । 


उनके प्न्थो के उपक्रम एव उपसंहार देखने से ज्ञात होता है कि 
इन्होने अपने समी ग्रन्थ संन्यासावस्था मे ही रचे ये। 


मधुसूदन सरखतीजी की विप्णुमक्ति अतुरुनीय है | वे जैसे ज्ञानी 
थे, वैसे ही भक्त भी ये । इस प्रकार ज्ञान एवे भक्ति का सामञ्चस्य उन्दीं- 
म देखा गया है । उनके सपान शाज्लमीमांसक विरे ही इए है । गीता 
की मूढ्ाथैदीपिका व्याड्या मे सर्वत्र ही उन्ोने विष्णु भगवान्‌ के प्रति 


प्रगाढ भक्ति का पस्विय दिया है । गीतान्याख्या की समति म दिया गया 
निन्नङ्खित छोक कितना माव्मय है-- 


८ ७ 
चंशीविभूपितकराच्रयनीरदाभात्‌ 
पीतास्चररद्रुणचिस्वफलाध्रसेषठात्‌ 1 
पूर्गन्दुरुन्द ग्मुगवादगचिन्दनेना- 
त्छष्णात्परं किमपि तन्त्वमर्ह न जामे॥ 
अदत-सिद्धि के प्रारम्भ एवं अवसान मे भी उन्होने निश्नङ्िखित 
पथो से विष्णु यी अमिवन्दना की है-- 
माय करर्पितमातृतापुन्रमृषा्ं तप्रपञ्चाययः 
सत्यगानस्नुर्ात्मक्रः श्रुति रिखोत्थाखण्डध्री गोचरः । 
मिथ्यायस्धचिधूननेन पर्मानन्देकतानात्मको 
मोक्षं प्राप्त इव खं विजयते विष्णुर्चिकद्पोल्ितः॥ 
यो र्ष्म्या निखिलानुपेश््य चिदयुधनेको चतः स्वेच्छया 
यः र्वान्‌ स्मृतमात्र एव सततं सर्यात्मना रक्षति । 
यश्चक्रोण नित्य नक्रमकयोन्परुक्तं महा फुर 
दपरेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नघः विष्णवे ॥ 
दोनों छोको के भत्र अपू द । उपरितन शोक अद्धितवाद के 
भार्वो से सराबोर हि, अधस्तन पुराणो म वणित भगवान्‌ की ्रिं्तनी ही 
मनोहर कथार्ज का स्मरण करता है । इतने मे ही उनकी हरिभक्ति- 
प्रमादता की इतिश्री नदीं होती । इसके अनिरिक्त उन्होने हरिभक्ति 
प्र॒ भक्तिरसायन-नामक एक॒ खतन्त्र अल्युत्तम निबन्ध छ्खिा है । 
उसमे भक्ति को जो स्थान उन्ोनि दिया है, उससे सडसा यह सन्देह 
होने ट्गता है कि यह किसी वैष्णव आचार्थकी तो कृति नही हे ! 
ञद्धैत्राद के दर्जनों प्रौढ प्रन्थों के सफ़ल रचयिता की लेखनी से यह्‌ 
प्रसूत होना कि भक्ति खतन्त्र पुरुपार्थं एवं मुक्ति से भी बदकर्‌ दे, 
अवद्य आश्च्जनका एवं उनके पूर्ण ॒भक्त एवं उदर हृदय होने का 
साक्षी है। 
मधुसूदन सरखतीजी की निष्कामता भी अलोकिक है । उन्होने 
अनेक अन्धो की रचना की पर म्रन्थशर्ैत्व का अभिमान उद छर तक 


(८ 9) 


नहीं गया । वे उनका कत्ता अपने फो समश्चते दी नष्टं ये। सम्य भी 
तो कैसे £ प्रथम श्रेणी के आत्पज्ञानी के च्यि यह कैसे सम्भव था-। 
इसी च््यि उन्दने ट्वा है-- 
भ्रन्थस्यैतस्य यः कन्त स्तूयतां वा स निन्यताम्‌ 1. 
मयि नास्त्येव क्ंत्वमनन्या्ुभवास्मनि ॥ 
जव "तमतति “अहं ब्रह्मस्मि" इत्यादि महावाक्यो के षिचार से 
अपरोक्ष ज्ञान हो गया--अआत्मसाक्षत्कार हो गया । भे बही (अत्मा दी) 
ह, उससे प्रथक्‌ नदीं ह रेसी भावना दृढ हो गयी, तव अनात्माश्रित 
अहंकार-ममकार का पता ही कर्द १ 
उन्होने अपने सतव ग्रन्थ मगवान्‌ एवं युरुओं को समर्पित विये है | 
यत्करोपि यद्रश्चासि यज्ज्ञरौपि ददासि यत्‌) 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्ङकरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
इस मगवटुक्ति के अनुपार मन्थ ही नहीं अन्थनिर्माण से उस्पन्न 
इञा सुकृत भी उन्होने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अर्पण कर दिया | 
अद्ैत-सिद्धि की परिसमापि मँ वे चिद्ते है-- 
कुतकगरङाकुङं भिपजितु मनो दुर्धिंयां 
मयावमुदिततो सुदा चिपघातिमन्नो महान्‌ 1 
अनेन सकलापदां विघटनेन यन्प्रेऽभवत्‌ 
। परं खुरूतमपिंतं तदखिकेश्वरे श्रीपतौ ॥ 
गुरु को समपेण करने के वचन अद्ैतरत्रक्षण, गीताग्याख्या 
आदि मेँ कहे गये हैँ । उनका दिग्दर्शन परे हो चुका है । 
मधुसूदन सरस्वतीजी का पाण्डित्य सर्वतोमुख था । वे जैसे वेदान्त 
के प्रमाद पण्डित थे, वैसे ही नव्य न्याय आदि दर्शनो मे भी उनकी 
अप्रतिहत गति थी पण्डितमण्डी मे देसी किंवदन्ती प्रचक्ति दहै कि 
सेन्थास रेने के अनन्तर मधुसूदन सरस्वती अपनी जन्मभूमि के दर्शन 
करने के छिये एक नार पुनः नवद्वीप मँ गये । उनके वर्ह जाने से 
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नैयायिक-सिरभोरो म जो खल्बटी मची, उसका एक कवि ने अच्छा 
चित्र खीचा है । वह कहता है-- 
नवद्वीपं समायतते मघुसूद्नवाक्‌पतौ । 
चकम्पे तक्रागीशः करातसोऽभूद गदाधरः ॥ 

छुना जाता है वह वे अपने सतीर्य गदाधर भट्टाचार्य के अतिधि 
दए ये | गदाधर भद्वाचाय॑ जव अपने अन्तेवास्सियो को न्यायङ्ञासर 
पढने रगे तो उन्ोने सोपहास्त कहा--क्या छात्रावस्था मे जो 
टिपणि्यौँ संकलित की थी, उन्हे दी अप अभीतक्र पदति है? इसी 
सिर्सिले मे दोनों मे शाख्रचची छिड गयी । उस च्चमे गदाधर 
भट्राचार्यं ने मधुसूदन सरस्वती की अपूर्वं कल्पनाराक्ति तथा असीम 
पदा्थ-सम्पत्ति को देख कर उन सा्टङ्ग प्रणाम कियाथा। इसी 
नव्य न्याय की प्रखरता के कारण उन्होने अपने ग्रन्थों में परमत के 
खण्डन-अवसर पर युक्तयो एवं अनुमान से कम च्या है । ज्यौ पर 
अन्य प्राचीन आचार्यो ने केव श्रुति के सहारे से परमत-खण्डन का 
प्रयत्न किया दहै, वर्हौ पर वे अभिनव युक्तिर्यो एवं तर्को से उसका 
खण्डन करे कृती हए । अदैतसिद्धि की समाप्ति उन्हनि अपने 

अनेक विदार्ओ के पर्विय का स्वयं उदेव किया है-- 

गुरूणां माहास्स्यान्नि जविविधयियापरि चयात्‌ 
्ुतेयन्मे सम्यङ्मननपरिनिष्पन्नममवत्‌ । 
परव्रह्मानन्दस्पफुरणमचिदानथ शमनं 
तदेतस्मिन्‌ अन्धे निखिलमतियत्नेन निदितम्‌ ॥ 

मधुसूदन सरस्वतीजी के समस्त भ्रन्थो म उनकी ददयस्परी ज्ञान- 
गरिमा, भ्रवछ भक्ति एवं उदार हृदय का पस्विय मिर्ता दै । जीबन 
की साधना के साथ जिन म्रन्थो का प्रणयन होता है, उनके भाव अक्र्य 
दृदयस्पशां होते है । मधुसूदनजी की जीवन की साधना को उनके 
म्रन्थ अभिन्यक्त करते ह । शिव चौर विष्णु मे उन्हे कोई मेद नही 
` भास्तता था, महिश्नःसतो्न की शिवपरक एवे विप्णुपरके व्यार्या उनकी 
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अपू कुशरता एवं शाखगाम्भीथै का चोतन करती इदं इस वात को 
पुष्ट करती है । 

मधुसूदन सरस्वतीनिर्भित निन्नछिखित १० ग्रन्थ उपरन्ध है-- 
८१) तिद्धान्तविन्दु या सिद्धान्ततखब्रिन्ु, (२) वेदान्तकल्पकतिका, 
(३) संक्षेप शारीरकल्याख्या, (४) अदैतसिद्धि, (५) गूढायंदीपिका 
( गीता-न्याख्या ), (६ ) अद्वैतरतरक्षण, (७) प्रसानभेद, (८ ) महिस्नः- 
स्तोत्र की व्याख्या, (९) मक्तिरसायन एवै ( १०) भागवत -व्यास्या । 


यच्पि इनकी स्वी हई भागवत की व्याख्या सम्पूणं हमरे दृष्टि- 
गोचर नहीं हुई, परन्तु बृन्दावन से प्रकाशित श्रीनिव्यस्वखूप त्रह्यचारीजी 
के बहतसंस्करण मँ प्रथम शछोकमात्र की व्यास्या हमने देखी है । उसके 
आदि मे मंगल करते हए आचार्य टिखते है-- 
श्रीकृष्णं परमं तसं नत्वा तस्य प्रसादतः । 
श्रीसागवतपद्याना क्रथ्िद्धावः प्रक्रार्यते॥ 
अनुदिनमिदमायुःसर्वदाऽसत्पसंगे- 
्हुचिध्रपरितापैः क्षीयते व्यथमेव 1 
हस्चिरितुध्रामिः सिच्यपानं तदैतत्‌ 
श्णमपि सट स्यादित्ययं मे श्रमोऽच ॥ 
इन शोको से माद्धम होता है कि उन्होने सम्पूरणं भागवत की टीका 
रची है, पर हमारे दुभौम्य से इस समय बह सम्पूण उपरन्ध नहीं है । 
जमनी के थोडर्‌ (10007) महाद्चय ने अपने बुत्‌ सुचीपत्र 
(०६०1०६४७ 09न्भब्छण भण) म उक्त दस भ्मरन्थो' के अतिरिक्त 
अत्मवोध-टीकः, अनन्दभन्दाकिनी, . कृष्णकुतङ्क नाटक, `मक्ति- 
सामान्यनिंरूपण, वेदस्तुति की दीका आदि १२ अर्थो को ओर जोड़ 
कर उनके २२ म्रन्थो का उदेख किया है | पर सेच्कृत-संसारं में उनके 
उपथुक्त १० ही भ्रन्य प्रसिद्ध है } उनके ग्रन्थो मे इन प्रथो का कह 
उछेख भी नद्यं मिला है । सम्मव है ये उन्हीं की कतिया हं या किंसी 
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अन्य मधुसूदन सरस्वती की । अदयावधि इन अतिरिक्त प्रन्थों को देखने 
कामी हमे सौमाग्य प्रप्त नदं हुआ | 

उनके पूर्वोक्त ग्रन्थों में किसकी रचना सरसे पहले इई ओर 
किसकी सनसे पीछे । इस विषय मे क्रमिक निर्देश करना असम्भव है, 
क्योकि किसी मी ग्रन्थ मे उसके निमीण करी तिथि नही दी गथी ह । 
केवरु एक यदी सूत्र निर्णायक है किः किस म्रन्थ के वचन किस भ्रन्थमें 
उद्धृत किये गये हैँ यह देख कर जिक्त ग्रन्थ के वाक्य दूसरे म्रन्थ में 
उद्धृत हए है, उसे पूर्ररचित एवं जिसमे उद्धृत किये गये है, उसे 
पश्चातु रचित सिद्ध करना । `उक्त युक्ति का अवर्म्बन कर ज्ञात होता 
है कि उनकी सर्वप्रथम कृति सिद्धान्त-चिन्दु है, कारण क्रि अद्ैतसिद्धि- 
म--“गुस्पादित चैतदस्मामिः सिद्धान्तविन्दौ" (नि सा० सं० पृ०५७६, 
(स्वमुपपादितमस्मामिः सिद्धान्तनिन्दौ, ( नि० सा० सं° प° ५५९ ) 
“सिद्धान्तनिन्दुकल्परुतिकयोविस्तरः' (नि० सा० सं प्र ८६६) 
इप्यादि वाक्यो मे सिद्धान्त-बिन्दु का समुषेख किया गया है, इसलिये यह 
सिद्ध होता है किं अद्वैतसिद्धि की अपेक्षा सिद्धान्त-बिन्दु प्राचीन है। 
मष्िभ्नःस्तोत्र की टीका, वेदान्तकल्पटतिकः, गूढाथंदीपिका, भागवत की 
व्याख्या, भक्तिरसायन एवं अद्वैतरतरक्षण से भी यह अन्ध प्राचीन है 
कयोविः महिख्नःस्तोत्र की उ्याख्या मे बेदान्तकल्पर्तिका का उदे है-- 


ध्विस्तरेण चात्र युक्तयो वेदान्तकल्परतिकायामनुसन्धेयाः यथा च 
खन्दादपरेक्षनिर्धिकल्पकनोधोत्पत्तिस्तथा प्रपञ्चितमस्मािर्वेदान्तकल्प- 


कतिकायाम्‌ ( कमशः मदिश्नःस्तोत्र के २६ व ओर २७ ये ररोक की 
व्याख्य। ) वेदान्तकल्पकतिका मे सिद्धान्तचिन्दु का उदेव आया है-- 
विस्तरेण प्रपञ्चितमस्माभिः सिद्धान्तनिन्दौ ८ बे° क० सरस्वतीमवन सं° 
पर= ८७ ) अद्वैतसिद्धि मे गीतान्याख्या गूदाधदीपिका का उदेव है-- 


[3 षु 9 तर 

विस्तृतमिदभस्माभि्गीतानिबन्धने (प° ७३९) गीतादीका म भागवत 
[9 

की दीका काउट्ेख किया गया है, भागवतदीका म भक्तिरसायनकानाम 


आया है-- मक्तिरसाञुभवप्रकारश्च सर्वोऽप्यस्माभिः मक्तिरसायने- 


(१२) ` 


अभिहितः (स्क० १अ० १ इटोक १ की व्याख्या ) भक्तिरसायन य बेदान्त- ` 
कल्पलतिका का उष्ेख किया है-- विस्तरस्तु अस्मदीयवेदान्तकल्प- 
उतिकायामनुसन्वेयः । सिद्धान्तविन्दु का उठेल वेदान्तकल्परूतिका 
मे आया है । इत्यादि उद्धरणो से सिद्ध दयो गया कि उपयुक्त पुस्तकों 
से सिद्धान्तविन्दु प्राचीन है । यचपि सिद्धान्तविन्दु मे भी वेदान्त 
कल्परुतिका का उल्छेख है -- "विस्तरस्तु वेदान्तकल्परतिकायामनु- 
सन्धेयः ( सि वि० प° २११); "विस्तरेणेतत्‌ प्रपच्ितमस्मामि- 
वैदान्तकल्पर्तिकायामित्युपरम्यते' (सि ° वि प्र २३१) तथापि 
इसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वेदान्तकल्पठ्तिका इससे प्राचीन 
ह, क्योकि वेदान्तकल्पल्तिका मे भी तो सिद्धान्तविन्दु का उल्छेख 
है ये दोनों समकालिक भले ही मान किए जार्यै, इसमे हमें विभ्रति- 
पत्ति नदीं है । अद्वैतरल्रक्षण मे बहत स्थलों भै अद्वैतसिद्धि के वचन 
उद्धत कयि गये है । इससे विदित होता है कि उक्त निवन्ध पूर्वोक्त 
सब प्रन्धों से अनाचीन है । यह निर्णय करना कठिन दै किं महिम्नः 
स्तोत्र की व्याख्या तथा सेक्षेपशारीरक की व्याख्या से अदैतरलरक्षण 
प्राचीन हैया अवौचीन | न तो उनम अद्वैतरत्ररक्षण का उल्टेख 
मिला है, न उनका अदैतरलरक्षण में | 


मधुसूदन सरस्वती के समय का अभीतक टीक-टीक निर्णय 
नहीं हो सका । इस विष मे अनेक मतभेद है ! कोई सोरहवीं 
शताब्दी के अन्ततक ही उनका कार सीमित करते है, तो कोई सतरहवीं 
राताब्दी के तृतीय भाग मे उनका जन्म निश्चित करते हैँ । ठेकिन मेरे 
विचार मे उनका जन्म सोर्हवीं शताब्दी के चतुथं मागमे इभा था 
ओर सन्‌ १६५० तक वे वि्यभान ये । उनका रचनाकार १६१० से 


१६४०. तकत माना जाय तो कोई अपक्ति प्रतीत नदीं होती । 
रेतिह्ासिक छान-बीन के बाद यह बात प्रायः निश्चितो गयी है कि 


अप्पय दीक्षित का जन्म सन्‌ १५२० म इञ या ओर ५७३ व्षैकी ` 
अवसथा मे सन्‌ १५९६ म वे स्वर्ैवासी इए ये । अदैतसिदिमें 
मधुसूदन सरस्वती ने अप्यय दीक्षित का '"परिमख्कारः पद्‌ से नडे आदरके 


( १३ >) 


साथ उनल्ठेख किया है | बे ठ्खिनि है- ‹(सर्वनन्त्रस्वतन्तर्भामतीकारकल्प- 
तरुकारपरिमरूकोरिरिति" । मधुसूदन सरस्वती का सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
कह कर उनकी प्रशंसा करना एवं दार्निकशिरोमणि भामती- 
कार की समान कक्षा में उनका उदेख करना इस बात को सिद्ध 
करता है किं अष्पय दीक्षित का जन्म मधुसूदन सरस्वती के जन्भ से 
कम से कम ६० वर्ष पूर्य हज था एवं मधुसूदन सरस्वती की भ्न्थ- 
रचना के समय वे ससार मे नहीं रह गये थे । 


| यदि मधुसूदन सरस्वती का समय मी सोखहवीं राताब्दी के अन्ततकं 
या इससे कु पूर्वं मान छिया जाय तो इससे बहत-सी अङ चनं उपस्थित 
होती है-- प्रथम तो यह क्रि मधु्ूदन सरस्वती एवं अप्पय दीक्षित के 
वय मे बहुन कम अन्तर मानना पड़ेगा । एक प्रकार से वे समकाठिक 
सिद्ध हो जार्थेगे । यदि थोडी देरके ल्यि मान भी चया जायकिवे 
समकाटल्किथे, तो शंका होती दै कि एक अपने समकाछिक 
का अपने प्रन्थ मे बडे आदर के साथ उद्धव करे ओर 
दूसरे उनके विषय म सर्वथा मोन रहँ यह कैसे सम्भव हो सकता ए 
पाण्डित्य के ङिहाज से भी मधुसूदन सरस्वती उनसे कुछ कम नहीं ये । 
उनका म्रन्थ-रचना का कार भी थोडा नहीं रहा । उनका म्नन्धप्रणयन 
मे कम-से-कम २५-३० वर्ष का काल ङ्गना सम्भव है। दोनों 
विद्वान्‌ काशीवासी ही थे । इसय्यि यह नहीं कहा जा सकता दै किं 
अपने समकाटीन प्रकाण्ड पण्डित की कोई भी कृति उनके दृष्टिगोचर 
नदय इई होगी, अतः उनका उनके भ्रन्थो मे समुछेख नदीं इञ । 
इत्यादि विवेचन से भी सिद्ध होता है कि मधुसूदनजी की प्रन्थ-ए्चना 
उनके देहावसान के बाद से आरम्भ इई थी । 
मधुसूदन सरस्वती की सबसे परी कृति सिद्धन्तबिन्दु है यद 
पहले सिद्ध किया जा चुका है । सिद्धान्तविन्दु की एक प्रति उपडङ्ब्ध 
इई है । उसमे लिखे--^नवाभ्निवाणेन्दुमिते शकान्दे वाक्य के 
अनुसार उसकी भरतिष्पि १५२९ शकान्द अर्थात्‌ सन्‌. १६१७ मे 
इई थी । इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि सिद्धान्तत्रिन्दुः की रचना 


१६१७ ते पूर्वं हई थी । इसके अवसर सत्रहवीं कत्तव्दी करे तृतीय 
मान नँ सी उनका जन्म कदापि नदीं मना जा सन्तता । कोड्‌ लेग 
इससे = [त 1 "कद, = को 


इससे यक भीतिद्ध कस्ते कि नषटुघुदन सरस्वती का काठ स्न्‌ 

के पूर पश्चात्‌ नदीं ! दुस्ता असुमान तमी 
सन्भव हो सक्ता है जच क्ति देसी व्यापि दो किं च्रन्यकत के जीन 
का म उसेक च्न्य की प्रतिच्पि नहींद्यो सक्ती । च्किन देसी 
व्याप्ति नीं देखी जाती ¡ स्म््रति मी देसे ग्रन्थकार विद्मान हैँ 





जिनकी छ्िर्यो के कहत वर्प ूर्व ते कित्तने ही संत्करण प्रका्चित हो रें 
है ओर कितनी ही वार उनकी प्रतिच्पि हयो उुकी हैँ! इसे ची 
सिद्ध होता है कि श्िद्धन्तचिन्दु की रचना सन्‌ १६१७ से पूवे इई 
है ¡ चत तरिषव को विस्तार के मवत्त यँ यहीं समाश्च कर देता! जिन 


यद्याच्तयों को विदष्र जानने की इच्छ ह्ये उर चणप्‌] ०ई छतलाद्श 
छ€उ6थ©, ५2025 के ( ऽ 01). 17 ८27६ 77 २. ८. 97--104) 
तथा ८717९888 0६ 2168 2182६ 28 21 € 10168 8€122:63 
के (ष0,. एए ९. ए. 177--189मे देखना चाहिये । 
इय प्न्य करा मापालुवाद गङ्गातीरनिवासी देदान्तचाल् के मर्मह 

विद्याच्‌ एक महास्शजी की छपा से सम्प हअ दै । उनके अदे से 
नै उनका नाम प्र्रादित करने मं अकप्तमथद्नं | उक्त महात्माजी कते 
आदेदा से इतना वरहा पर ओर कड देना चाहता ह कि इस प्रन्यर्मे जं 
च्प्यिणी दी नवी है, उक्तको च्लि मे प्रायः महामहोपाष्याय वासुदव 
न्नाद्ी अन्यङ्कर की चिन्दुभरपक्त्याल्या से मद्दटी गयी दै, इसचि्यिं 
अरन्यमाखा की ओर चे उने तथा उक्त नहात्माजीको हदय से अनेकानेक 
धन्यवाद देकर विरान लता ह ओर्‌ विद्भानो से इसमे इई तुर्वि के चवि 
क्षमा चाहता द्रं | 


६५ 


जन्पा्सी १६८६ चिनीत 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


सिद्धान्तबिन्दु फी विषय-सूची! 


---* (>~ >, ~| $ 


चिंषय 
प्राक्कथन - 
मूक-र्छोक 
मङ्घलाचरण 
अत्मिसेरूप एवं भ्रन्थरचना का प्रयोजन 
अनात्मा से अतिरिक्तं आत्मा काज्ञान ह्योनेपर भी दुःख 


देखा जाता है, अतः आत्मतच्चप्रतिपादन व्यथे है -“““ 


आत्मतचखप्रतिपादन की सफख्ता 
आत्मत के प्रमापक 

(तत्‌, पद का वाच्य अर्थं 

(तत्‌ पद का छ्य अथं 

श्वम्‌ पद का वाच्यं अथं 

स्वम्‌. पद का रक्ष्य अथं 

महावाक्यं मेँ छक्षणाब्ृत्ति का उपपादन 


कही अभिघेय अर्थं मे मी विरोषण-विरोष्य की प्रतीति 


नदी होती 

शाब्द की वृत्ति वक्ता के तात्पयं के. अधीन है 

टृषटान्तपूरवैक प्राभाकर के मतं का खण्डन 

वाच्यं अर्थो मे परस्पर विरोध होने से रक्षणा की 
आवद्यकता 

महावाक्य मँ पुनरुक्ति नहीं है 

ठक्ष्य-अर्भं की अखण्डता 

निर्विकल्पक वाक्यार्थं के अनुरूप पदजन्य पदार्थो 


पस्िति भी ज्ञान के समान निर्विकल्पक होती है. ˆ 
रक्षयतावच्छेदक के चिना क्षणा की अलुपपत्ति नहीं है “““" 
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विषय 
वेदान्त-विचार कें व्यथेत कौ अद्रीद्काः- ` ` - 
विचार की आवद्यकता का निरूपण _. , 6 
जीव को खर्प वो विपय मे चावोकं आदि के सत 
म्रथम इलोक की अवतरणिका 
नन सूममि-- प्रथम छवः 
देहात्मबाद आदि का निराकरण ० 
काम आदि सन के घमं है ॥, = 
अन्यान्य दा्सौनिको द्वारा आत्मरूप से माने गये देह सेः 
लेकर केवर सोक्तापयंन्त सत अनात्मा है 
देहादि की अनात्मता यं हेतु 
अत्मा के ष्वंसामाव एवं ब्रागभाव नहे हैँ 
आत्मा का अत्यन्ताभाव भी न्यं है 
आत्मा का अन्योऽन्याभाव मी नहीं है 
चैनो के मत मे आत्मा के अव्यन्तामाव का सम्भव ~. 
वैदोषिक आदि के मत में आत्मा के अन्योऽन्याभाव 
का सम्भव ---- 
सुषुप्ति मे वोध न होने से आतमा अग्यभिचरित नहीं 
है--रेसी आडाङ्का --- 
सुषप्तिमे भीव्रोधदहैही 
अरोप में संस्कार हेतु है न करि वत्तु की तथ्यता 
प्रमातृचैतन्यं आदि के खूप का निख्पण ` ~~ 
प्रमाता साक्षी नहीं है +. 
कूटस्य आत्मा ही साक्ती है । 
अन्तःकरण प्रमा का आश्रय है, आत्मा नदीं ---- 
नीरूप का भी प्रतिविम्ब हो सकता है 1 
इन्दि्यो से अग्राञ्च का मी प्रतिचिम्त ह्येता ह 
आकादा साक्षिमाव्य है, नेत्रग्रा्च नहीं है ` ` --~- 
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, विष्य 
आत्मा कै प्रतितिम्ब होने 


प्रतिबिम्बवादी के मत मे प्रतितरिम्ब की सत्यता 


३ 1 


म ब्रमाण 


आभासवादी के मत मेँ प्रतिनिम्न की असत्यता 


मन के प्रमाता होने की पुष्ट 


अध्यास की अनुपपत्ति में 


आत्मा अध्यास का अधिष्ठान नह है 
अनात्मा अध्यास के अधिष्ठान नदीं है 


पूवेपक्ष 


अनात्मा के भिध्यात्व मे श्रुतिप्रमाण 


अध्यास मे आत्माश्रय आदि दोर्षो का उद्भावन 
समी पदार्थो के अध्यासमूकक होने पर भ्रम, प्रमा आदि 


व्यवस्था की असुपपत्ति 
क्षँ मनुष्य ह रेसी प्रतीति न स्मृतिदहैन प्रमा 


आत्मा में मनुष्यत्व, करच॑त्व, भोक्त॒त आदि धम नही 


है, इसमे श्रति-प्रमाण 


आत्मा मे मनुष्यत्व, कतेत्व, भोक्तत्व आदि धमं ` नहीं 


है, इसमे युक्ति-प्रमाण 


- विनादी देह आदि आत्मा नहीं हैँ 


ज्ञान देह का धर्म नहीं है 
ज्ञान नित्य है 
ज्ञानं एक है 


$ निर्धर्म ५ 
आत्मा खप्रकारारूप, आनन्दरूपं एवं निधंमेक है 


भे मनुष्य ह यह प्रतीति 


श्रमदहै 


उक्त श्रम का कारण अज्ञान है 


. अज्ञान अनिर्वचनीय दै 


अज्ञान ज्ञानामावरूप नहीं है 


अज्ञान श्रमपरम्परारूपः 


संशयपरम्परारूप न्रमसंस्कार- 


प्र 
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रूप एवं सं्यसंस्काररूप भी नदीं है 
आत्मा भ्रम का उपादान-कारण नहीं है 
अज्ञान मावरूप है इसमे प्रमाण 
अज्ञानाध्यास अनादि है . 
क्रमराः अहङ्कार आदि का अध्यास होता हैः 
-अन्योन्याध्यास्ं का निख्यण 


कार्याध्यास संस्कार से होते हैँ 
अध्यास का रक्षण 


जीव, ईश्वर आदि की व्यवस्था 
“तत्‌”, त्वम्‌, आदि पदोमिं जह क्षणा 


द्ध चैतन्य के जभासर काही वन्धहै ` 1 
"तठ" (वम्‌, आदि पदो म जहदजहछ्क्णा = 


आसासवाद का खर्प 

प्रतितिम्बवाद्‌ का खरूप 

विवरणक्ार तथा संक्षेपशणरीरककार मँ मतभेद 
अवच्छेदवाद्‌ का खर्प 

म्रत्येक जीव का प्रपच्छ प्रथक्‌ टै 


सिद्धान्त मँ ङरखखूप तथा जीवखसरूप - 
एकजीववाद्‌ 
दृष्ि-सष्ठिवादं 


एकजीववाद मे दो ग्रकार 


परस्परविरुद्ध वात्तिककार आदि के मर्तो मे व्रामाण्यका 


उपपादन 

सिद्ध वस्तु मे भी विकल्प हो सकता है 

देत के प्रत्यक्ष से अद्धैतके वाध की शङ्का 
प्रमाण प्रमेय आदि प्रतिकम्म॑-्यवयथा 


जज्ञानं कौ आवरणरूप एवं विक्षेपरूप दो सक्ति --. 
प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवस्था शर मे नद्ध, किन्तु जीवे है 
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चिपय 


ठोकिका ज्ञान की प्रतरिया 

प्रमात्‌-चैतन्य तथा प्रमाण-चैतन्य का निरूपण 

प्रमिति-चैतन्य 

म्रमेय-चैतन्य 

अन्तःकरण के तीन माग 

प्रमातृ-चैतन्य के सम्बन्ध के ल्यि एवं विषयगत आवरण को 
हटाने कै स्यि अन्तःकरण की इत्ति होती है 

चृत्ति के निना अन्तःकरण-सम्बद्र धर्म, अधर्मं 
आदि का भी भान नहीं होता 

ब्रह्म का भी आवरण होता है । 

वृत्ति से आवरण नष्ट नही, किन्तु अभिभूत ह्येता है -“““ 

ब्रह्मज्ञान से ही आवरण का नारा होता है 

वृत्ति से आवरण का ना होता है यह पक्षान्तर 

अनुमान आदि से आवरण निचृत्त होता है या नदीं शङ्का 

आवरण दो प्रकार का है--असखापादक तथा 
अभानापादक 

ग्रथम की प्रमाणङ्ञानमान्र से निवृत्ति 

द्वितीय कौ प्रत्यक्ष से द्यी निदृत्ति 

असत्वापादक आवरण प्रमात्‌-चैतन्य मेँ रहता है 

अभानापादक आवरण प्रमेय-चैतन्यमे रहता है 

अनिर्वचनीय ख्याति का खीकार करने पर भी कतरेत्व 
आदि धर्मो की दो प्रकार से प्रतीति नहीं होती ˆ" 

दितीय शोक की अवतरणिका छ 

प्रमाता, प्रमाण आदि न्यवहार के मिथ्या होने से वेद मे 
अप्रामाण्य-राङ्का ० 

(न वणीः'--दहितीय छो 


प्रमाता, प्रमेय आदि व्यवहार कौ ज्ञान के अनन्तर 
मिथ्याचप्रतीति होती है 
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-.. विष्य 
वर्ण्‌, आश्रम, धारणा, ष्यान आदि का खरूप . . 
ध्व माता---तीसरा क 
मातृत्व, पितृत आदि देह्ासिमान मूक है 
खुषुि मे पितृत्व आदि के अभाव मे श्रुतिप्रमाण 
सुषुप्ति मे शून्यता का अभाव 
सुषटुि मे जीव कौ अद्धितीयत्रह्मरूपता 
चतुर्थं छोक की अवतरणिका 

जीव-्ह्म की एकता असम्भव है-रेसी शङ्का, 

उसका समाधान 


भगवान्‌ के छः गुण 
ओपनिषद मत 
"न सांख्यम्‌--चतु्धं छोक ` 
सौख्य के प्रधानकारणवाद का खण्डन 
पाञ्युपत आदि के मर्तो का खण्डन 
मीमांसक के मत का खण्डन ह 
मीमांसक के मत में वेदान्तवाक्यो की विधिहोषता ` 
( विच्यङ्खता ) 
अथेवाद्‌ के अधिकरण का तात्पयं 
वेदान्तवाक्य खतः सफर होने से अन्य के अङ्खं 
नदीं हैँ 
कम-विधिर्यो ही परम्परा-सम्बन्ध से वेदान्त- 
वाक्यो की अङ्गै 
नैयायिक आदि के मत का खण्डन 
भेद-अभेदनाद का खण्डन 
क्षणिक्वाद्‌ का खण्डन 
निष्कषं-कयन 
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पञ्चम शोक की अवतरणिका 

ब्रह्म के विभुत्व की असम्भावना की शङ्का ओर 
उसका समाधान 

“न चोर््वम्‌--पश्चम शोकं 

ब्रह्म ` की विञ्ुता का उपपादन 

जीव को अणु कहना ओपचारिक है 

षष्ठ श्टोक की अवतरणिका 

"न डुशम्‌--श्रष्ठ श्टोक 

परमात्मा सच अनर्था से रहित है 

सप्तम शलेक की अवतरणिका 

ब्रह्मभाव के उपदेश की असम्भावना की शङ्का 

न रास्ता--सप्तम इरोक 

ब्रह्मभाव के उपदेश का फल 

अष्टम इटोक की अवतरणिका 

जाग्रदवस्था की अनुपपत्ति की शङ्का 

“न जाग्रत्‌ः--अष्टम इरोक 

वेदान्त-मत मे पदार्थं का निरूपण 

दक्-दद्य-मेद से पदाथं दो प्रकार के है 
द्क्‌-पदाथं आत्मा है 


ईशर, जीव एवं साक्षी-मेद से आत्मा तीन प्रकार का है 
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मतभेद से साक्षी कै खरूप का निरूपण 

, वार्सिंककार के मत मे आत्मा का विध्य 

 चिष्णु ब्रह्म एवं रुद्ररूप से ईशर के तीन भेद 
हिरण्यगमं ओर ब्रह्म मे भेदः 


एक ही परमात्मा के विष्णु, ब्रह्म आदि अवतार हँ 
विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ-मेद से जीव तीन प्रकार काहे 


साक्षी एकदै 
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विष्य 


य-पदार्थ-निरूपणं 


पुव 
१५४ 


अव्याकृत, मूर्तं एवं अमृर्त-मेद से दद्य पदार्थो मं त्रैविष्य १५५ 


अव्याकृत का खस्य 
अन्याकृत का क्तायं 
अन्धकार का खख्प 
दिक्त्‌ तथा काट की अम्रामाणिकत्ता 
अन्तःकरण का खूप 
ग्राण-खरूप 
इन्द्रियो की उत्पत्ति 
पौव की तेज से उत्पत्ति ` 
इन्द्रियो के अधिष्ठाता देव 
नेत्र तथा श्रोत्र विषय-देदा मे जाते हैँ 
हिरण्यगर्भं रान्द का अर्थं 
सूत्र शव्द का अधं 
पञ्चीकरण की प्रक्रिया 
त्रिदरत्करण 
त्रिदृत्करण क्रा खण्डन 
त्रिदृत्करण श्रुति का तात्पयं 
रारीर, उसके सेद ओर खषि्रम 
म्रख्य का क्रम 
म्रतिदिन द्येनेवाला प्रख्य 
्ाकृत प्रख्य 
आत्यन्तिक म्रख्य 
प्रपच्छ मायिक हने पर भी तुच्छ नहीं 
जाग्रदवश्चा का खरूपु 


जाग्रदवस्था से विख नामक जीव भोक्ता है - 


सन्नचश्ा क्रा ख्य 
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खाप्रिक पदाथं अविद्याजन्य है "““" १७६ 
अर्थीष्यास तथा ज्ञानाध्यास काउपादान अधिधा हीहै १७७ 
खाध्यास कँ अधिष्ठान का विचारं 2" १८० 
खपाध्यास "का अधिष्ठान जीव-चैतन्य है इत्यादि पक्षः" १८० 
अधिष्ठान की आचृतता का उपपादन "ˆ" १८२ 
अन्तःकरण तीन प्रकार से उपाधि दै ९. 
जाग्रदवस्था के ज्ञान से खप्रावस्था के ज्ञान कौ निदृत्ति 
असम्भव है--यह शङ्का - , १८५, 
जाग्रदवखा क ज्ञान से खप्नवसा के ज्ञान की निचृत्तिका 
उपपादन १८६ 
अज्ञान नानाह ° "(८९ 
मूलाज्ञान से अवच्छिन ब्रह्मचैतन्य खपाध्यास का 
अधिष्ठान है--इस दूसरे पक्ष का उपपादन ˆ“ १९१ 
मनोवच्छिन ब्रह्मचैतन्य खपराध्यास का अधिष्ठान है-- 
इस तीसरे पक्ष का उपपादन स. 
इदः रजतम्‌” यँ पर्‌ इदः प्रातीतिक है ९२ 
इदः रजतम्‌" ययँ पर शुक्ति कै इदमस्य का भान होता है १९३ 
खप्रमे तैजस नामक जीव भोक्ता है ""“ १९३ 
सुषु्ति-अवस्था का खरूप “**“ १९६. 
सुषुप्ति म अवि की तीन दृ्तियोँ होती है ˆ“ १९६ 
सुषुप्ति मे अहङ्कार के अभाव का प्रतिपादन 9८ 
स्मरण आदि साक्षिचैतन्य के अशितैः . `“ २०० 
अनुमानादि-श्रम मे मी अवियादृ्ति टी है ` “` २०९ 
नाम आदिमे जो ब्रह्माध्यास उसमे मनोवृत्ति श्रम एवं 
प्रमा से विलक्षण है -.“` २०९ 
तकं भी मनोदृक्तिरूप है `“ २०९ 
टग्‌ ओर दृश्य का अन्वय-व्यतिरेक ` ` -" २१० 
` साक्षी ओर साक्ष्य का अन्वय-व्यतिरेक ` . ` २९० 
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आगमापायी भौर उसके अवधिरूप का अन्वय-व्यतिरेको 


दुःखी ओर परमंप्रेमास्पद का अन्वय-न्यतिरेक 
अनुकृत ओर व्याब्त्त का अन्वय-व्यतिरेक 
उक्त चार तर्को का चार्‌ अध्यायो से सम्बन्ध 
सुति मेँ प्राज्ञ नामक जीव भोक्ता है 

सुषु मेँ श्वर के अभेदोक्ति की उपपत्ति 
संस्कार साक्षिखरूप के अन्तरगत नहीं है . 
मरमाठृ-मेद 

अन्ततः साक्षी तथा प्रमाता का एष्य 

सपति मे दुःख नहीं है 


अध्यात्म आदि का खरूप 
देक्य की उपासना से हिरण्यगमंलोकप्राप्ति 
क्रममुक्ति 
सयो सूक्ति 
नवम इरोक की अवतरणिका 
साक्षी के असत्यत्व की राङ्का 
“अपि व्यापकत्वात््‌ः--नवम इखोक 
साक्षी सत्य है 
जहो परिच्छिन्त्व है, वयँ तुच्छत्व है ` 
मोक्ष मे पुरूषा्थ॑ता का उपपाटन 
लोकिक सुख मेँ अनित्यता का उपपादन 
मोक्ष दुःखामावरूप होने पर भी पुरुषार्थं है 
मोक्ष मे सुख-संबेदन का विचार 
आत्मा खप्रकाशा, ज्ञान एवं आनन्दरूप है 
भै जानता ह इस प्रतीति को उपपत्ति 
दशम इरोक की अवतरणिका 
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विषय 

जगतसत्यत्ववादी का आक्षेप 

(नन चैकम्‌-- ददाम शलोकं 

जगत्‌ की असस्यता तथा ब्रह्म की सत्यता में 
-श्रुति-प्रमाण 

अभाव-ज्ञान मे प्रतियोगी ज्ञान की कारणता 

आत्मा वागगोचर है 

आत्मा श्रुतिसिद् है 

्न्थसमापि मे पूरवाचार्यो को प्रणाम, ग्न्थमृहिमा, 
खाहङ्कारपरिहार, ग्रन्थरचना का हेतु 

श्रति आदि कौ अेक्रमणिका 


इति 
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-ॐ श्रीपरमात्मने नमः १ 
भ्रीमच्छङ्राचायविरविररै 
दश्छोकी ` 
---*=अ&ी<->--- ` 
न भूमिने तोयं न तेजो न वायु- 
म खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः । 
अनेकान्तिकत्वात्सुषुप्त्येकसि- 
सतदेकोऽवदिष्टः रिवः केवोऽहस्‌ ॥ १ ॥ 
न वणी न वणीश्रसाचारधमं 
न मे धारणाध्यानयोगाद्योऽपि | 
अनात्माश्रयाहममाध्यासहानात्‌ | 
तदेकोऽवरिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ २॥ 
न मातापितिवानदेवान रोका 
नवेदा न यज्ञा न तीं त्रुबन्ति । 
सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात्‌ 
तदेको ऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहस्‌ ॥ ३॥ 
न साङ्ख्यं न दौवं न तत्पाञ्चरात्नं 
न जैनं न. मीमांसकादेमैतं वा। 
विशिष्टाचुभलया विशुद्धात्सकत्वात्‌ 
तदेको ऽवशिष्ट; रिवः केवो ऽहम्‌ ॥ ४ ॥ 
न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तनं बाह्यं ` 
न मध्यंन तियङ््‌ न पूवापरा दक्‌ । 


$ ५ म 


वियद्न्यापकत्वादखण्डेकरूप- 

स्तदेकरोऽवशिएटः शिवः केवलोऽहम ॥ ५ ॥ 
न शुखं = छष्णं न रक्तं न पीतं 

कुञ्जं न पीनं न हस्वं न दीधम्‌ । 

अरूप तथा ज्यातिराकारकलत्‌ . 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 
न रास्ता न रासं न शिष्यो न रिक्षा 

नचत्वंन चाहं न चायं परप्छः। 
स्वरूपावबोधो विकस्पासदिष्णु- 

स्तदेकोऽबश्ि्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जाग्रन्न मे स्ञ्चको वा सुषुप्ति- 

स विश्चोन वा तैजसः भाज्ञको वा | 
अविदयात्मकत्वाल्रयाणां वुरीय- 

स्तदेको ऽवरिष्ट; शिवः केवरोऽहस्‌ ॥ ८ ॥ 
अपि ज्यापकत्वाद्धितत्वप्रयोगात्‌ 

सखतस्सिष्टमावादनन्याश्रयघ्वातच्‌ । 
जगत्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्‌ | 

तदेकोऽवदिष्टः रिवः केवरोऽहस्‌ 1 ९ ॥ 
न चैकं तद्न्यद्‌ द्वितीयं ऊुतरस्याद्‌ 

न वा केवरत्वं न चाकेवरूत्वस्‌ ! 
न शुन्यं न चाशुन्यसद्धेतकत्वात्‌ 

कथं सवेवेदान्तसिदं वीमि ॥१०॥ 


~" स्र्ध्-व्ञ-------~ ~ 


%& श्रीः & 


किद्धान्तबिन्दुः 
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॥ श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः | श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


श्रीशाङ्कराचायनवावतारं 
विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य | 
वेदान्तश्षा्श्रवणाटसानां 
बोधाय क्वे कमपि भवबन्धम्‌ ॥ 
श्रीशङ्कराचार्यखूप से नूतन अवतार स्यि इए जगदूगुरु 
श्रीविश्वेश्वर को प्रणाम कर विद्याल वेदान्त-राश्लि को सुनने मे आलस्य 
करनेधाठे रोगों के वोध कै चिम एक विरुक्षण ग्रन्थ की सचना 
करता ह्रं | 


9 उपनिपत्‌ उप- समीप मेँ याये हुए प्रत्यगास्मपरायण पुरुषो के मूला्लान- 
सहित संसार को सादयति--नष्ट कर देती है, दस्ति उपनिषत्‌ ब्द का चर्थ-- 
“ह्मविध्या' है । 

२ उस व्ह्यविद्या की शिक्ता देनेवाले उपनिषत्‌-विद्या के भाष्यादिके 
श्रवण से यलस पुरूषो को संप से बोध कराने के जिए । 

३ सब. सिद्धान्तो का संमहरूप अपू अन्थ । 


छ सिद्धान्तदिन्दुः 


इह खट सा्ात्‌ परम्परया वा सर्वानेव जीवान्‌ सयुदिधी- 
षुभेगवानाचा्यः श्रीशङ््योऽनात्मम्यो विवेकेनात्मानं निचययद्ध- 
इुटयुरस्वभवं संक्षेयेण योधयितुं दश्छोकीं मणिनघ्य । 

यौ पर साक्षात्‌ अथवा पर्या से समस्त प्राणिर्यो का उद्धर! 
करने की इच्छावाङे भगवान्‌ श्रीख्ङ्कसचायं ने जनाताओं से विवेकूर्चः 
निर्य, रसद, सुद ओर सुक्तस्वमाव आत्मा का संक्षेप से वोध कराने के 
डद दद्लश्छोकी की रचना की ! 

नन्बिद्ञारास्पदेस्योऽनात्मस्यो निवेकेनाऽ्दङ्लरास्पद सात्मानं 

सर्योऽपि रोकोऽदसस्मीति प्रयेति दुःखं चालुभवति । तेन ज्ञात- 
्ापकत्वान्निष््रयोजनत्वाच्ात्सतच्वपरतिपादनं व्यर्थमिति चेद्‌ 
न॑! विद्धास्यस्वेन रुक्षणेनेर्दकारास्पदानामपि देदेन्द्रियमनसां 
मरतिभासवोऽह्ङ्कारास्पदत्वेन तद विवेकात्‌ ! 

चर्ये ` है" देसी प्रतीति के विष्य अनाना (देह, इन्दिय, 
मनः प्राण) से विवेकेपूचक *अहम् इस प्रतीति के विय ओं को 





९ सह साधन द्वितीय ्नात्सतरन का विचार अस्तुत होने पर । 
२ उन्तमाधिकारी को दश््छोच्छी के वसमान से 1 
~ ३ अन्य पुरूषो को दशग्छोकी के उपदे छे ऋनल्तर श्रदण-मननादि 
साधनों के हारा ) 
४ देहः इन्द्रिय, सनः, मखादिं पदा चनित्य, चसद्ध, लङ यर कलौ के 
चस मे रहयेवाले है, छतः ये चात्मा नदीं ह } ॥ 
£ कालकृत परिच्छद्‌ से रदित 
£ अदिधारूपः ससत से रहित 1 
७ सव्यभक्ाशः अङुभवरूप 1 
= प्रसादन अदि बन्ध से रहितं ! 
ॐ अनात्मपदाथं धट चादिं "इदम्‌, ( यह ) के जाते ङ 
९० उनके खेद से) 
- $8 शं ह ` इस भयर चात्मा च्छो प्रासन न्सनता है, इसलिये प्रासीमस्न 
व दै । इसके शारक्तपक दोन से समख ममर नहं हो सको, 
= ऋद्ठातक्तापक हे मना इश्च करता ह ! 


भाषाद्युवादययुतः ९५ 


पं ह इस प्रकार सभी जानते है,ओर दुःख का अनुभव भी करते है 
इसङिए ज्ञात वस्तु का वोधक्र होने तथा निष्प्रयोजन होने से आल- 
तत्व का प्रतिपादन व्यर्थं है। 


समाधान- नही, एसा नी कह सक्ते । चिद्धास्यत्वरूप रक्षण 
से य्पि देह, इन्द्रिय ओर मन इदम्‌ देसी प्रतीति के विषय दै; तथापि 
भमसे भ्म गौर इत्यादि खठ्मे देह मेभ द्रः एेसी प्रतीति होने से 
आत्पतच्च का विवेक नहीं होता 


तेन च शद्धेऽप्यात्मनि दुःसिस्वायभिमानात्‌ । शास्लीयेण 
च बह्मात्मक्यज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः । तस्मादज्ञातं 
ज्ञापकत्वात्‌ सप्रयोजनत्वाच आत्मतखम्रतिपादनं न व्यर्थम्‌ । 


उसी अविवेक से शद्ध अलतामेभीन्नै दुःखी ह इस प्रकार 
दुःखि का अभिमान होता है । शंखोक्त ब्रहम ओर आत्मा की एकता 
कै ज्ञान से समू (अ्ञानसहित) दुःख की निचत्तिहो जाती है। 


$ श्मास्मक्तानी होते हृष भी प्राणीमाच् को दुःख का अनुभव होता है 
दस्ति दुःख-निवत्तिरूप प्रयोजन भी शख से सिद्ध नहीं दत्ता । इसलिये शस्त्र 
फा निर्माण प्यर्थं है । शरीरादि यथपि शद्ंकारास्पदत्येन प्रतीत रोते है, उथापि 
चे श्रात्मा नहीं हं । किन्तु ददंकारास्पद होने से नात्मा हे। इदंकारास्पदत्व का र्थ 
"ददम्‌,-- दस प्रतीति का विपय होना नहीं ह, न्तु चिद्भास्यत्वे { जडत्य ) 
है । इसलिए यद्यपि श्रह्तानियों फो धट श्ादि कतिपय अनात्मा से 
भिन्न चात्मा का ज्ञान है, तथापि शरीरादि से भिन्न छद्ध, बुद्धादिरूप त्मा का 
यथाथ ञान नहीं है । उस शुद्धादि स्वरूप श्ात्मा के तान के लिए आचार्यौ का 
द्रशश्छोकीरूप शाख की रचना करना व्यथं नहीं है । रौर जो पूं वादी ने कहाकिं 
घात्मक्तान के होने पर भी दुःख का अजुभव होता है, सो भी ठीक नहींहै 
क्योकि शुद्ध चित्‌-स्वरूप श्यात्मा मे दुःख का सम्बन्ध सूयं म अन्धकार के 
सम्बन्ध की तरह श्रत्यन्त सम्भव है ! यद्यपि वद्ध अवस्था में भी भात्मा म 
दुःख का सम्बन्ध नहीं है, तथापिं दुःखी मन के सम्बन्ध से श्रातमा मे भिं टुभ्खी 

४ यह अभिमान होता है ! उस दुःित्वाभिमान की निवृत्ति के लिए शाख 
की रचना साधक है । 

२ शास्त्रजन्य ब्रह्मातमैक्यन्तान से । 


५१ द ~ चन ४ ७४८५. न + ~~ ष्म नि 7 1 
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६ सिद्धान्तविन्दुः 
इसदछिए अज्ञात वस्तु का बोधक होने एवं सप्रयोनन होने के कारण . 
आत्मतत्व का प्रतिपादन निष्फरु नदीं है । - 

तस्य चारपतन्वस्य तन्वमसि' “अहं ब्रह्मासि! इत्यादि- 
वेदान्तमहाबास्यमेव ग्रमापकम्‌ । वाक्यं च पदार्थज्ञानष्वारेणेव 
ोधकमिति त््य॑पदर्थयोः प्रकृतवाक्यार्थाचुक्ूलयोरन्यतोऽसिद्ध- 
त्वात्तावपि शाख्ेणैवं अ्रमातव्यौ । यूपाहवनीयादिषदार्थवत्‌ । 

उस आतपतत्व का (तचससिः “अहं ब्रह्मास्मि इव्यादि वेदान्त- 
महावाक्य ही यथाथ ज्ञान कराते है। वाक्य पदार्थोन्के ज्ञानष्टरादही 
बोधक होता दै, इसचिए्‌ प्रकृत अखण्डरूप वाक्याथ के अनुकर 
तत्पदार्थं ओर स्वपदार्थं की अन्य ङीकिकः प्रमाण से सिद्धि नरहीदहो 
सकती; अतः उनका भी यथाथ ज्ञान यूप एवे आहवनीय पदार्थं की 
तरह शाखं से ही सम्पादनीय है । 


ततश्च ध्यतौ चा इमानि भुतानि जायन्ते 
८ ते० ₹ । » । ¢ ,) इत्यादिसृष्टयादिश्चुतयस्वत्पद वाच्यस्यार्थस्य 
समर्पिकाः । “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म (तै २।९। >.) 
इत्यादयस्तु रक््याथेस्य । एवं (तद्‌ यथा महामत्स्य उभे कूरे 


५ सान नहीं हता । चाक्याथं षान पदार्थ के प्लान की नियम से पेता 
करता है 1 पदार्थं के अस्तित्वं की नियम से अयेत्ता नद्यं करता । अन्यथा “भीम ने 
दुयोधन को मारा इस वाक्य का र्थं नदीं हो सकता, क्योकि भीम तथा 
दुयोधन दोनों पदार्थौ की सत्ता वाक्यार्थ.लान-काल मे नहीं है । 


- _ २ युपे पशुं बध्नाति, इस श्रुति ने पशु के बन्धन के ्राधाररूप से यूप का 
विनियोग क्रिया है । यूप-पदार्थं की सिद्धि लौकिक भरमाणो से नहीं होती, किन्तु 
“यूपं त्ति यूप को चलता है, ध्युपमष्टाली करोतति' यूप के ८ केने बनाता 
दै, इस शास्त्र ही से ८ कोण्वाला काष्ट यूप है, यह्‌ सिद्ध हेता है । वैसे ही 
“आ्राहननीये जुदोति' इस श्चुत ने होम का चाधार शआ्राहवनीय बतलाया है । 
ाह्वनीय पद्ये की भी लौकिकः प्रमाणो से सिद्धि नदीं होती, किन्त "नक्तं 


गाहंपस्यमादधातति दिवाऽऽ्दवनीयम इस श्रुति से ही दिन म आधान का अधा 
अभि ्ाहवनीय का जाता है यह निश्चय होता हे । ¢ 
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अदुसश्वरति पूवं चापरं चेषमेवायं पुरुष एतावुंभावम्तायघुसश्चरति 
स्वमन्त च बुद्धान्तं च (वृ०४।२।१०८) इत्यादा; 
जाग्रत्स्रससुपुप्त्यादिश्ुतयस्त्वंपदवाच्यस्यार्थस्य समपिफाः। 
“योऽयं विज्ञानमयः प्रणि हृचन्तैज्योतिः पुरुपः, (व ०२।४।७) नं 
टेदटीरं पश्येः" (वृ०२।४।२) इत्यादयस्तु रक्ष्यारथस्य । तेन प्रथम- 
मचान्तरवक्येस्योऽनुभतयोः छद्धयोजीवव्रह्णोस्तन्वमस्यादिषाक्ये 
युख्या्थान्वयाुपपन्त्या लक्षणया निर्विकरपकस्मरणोपपत्ति; । 
सुषुप्तौ निरविकर्पकसाकषिवैतन्यालुभवाङ्गीकाराच । अद्वितीयः 
बह्मविजिज्ञापयिषया प्रवृत्तानां सत्यादिषदानाष्घपाधि- 
बिशिचेतन्ये शक्तत्वेऽपि चेतन्यमत्रे तात्पर्येण तर्द॑ एव 
संस्कारोद्नोधाच । इच्छस्ति द्याकाल्लादिषदादपि निर्विङर्पदंः 
स्मरणम्‌, तात्पर्याथीनत्वाच्छब्दवत्तेः । एतेन प्रभितिपरमात्रो- 
मेदावाक्यार्थमोधे भानमपास्तम्‌। असम्प्रज्ञातसमाधेः श्ुतिस्मति- 
सिद्धस्वाच्चेति । पारोक्ष्यसद्धितीयत्वाभ्यां च न त्चंपदार्थ- 
मात्राुभवादेव कतदत्यता । 

इस नियम से दी श्यतो बी, इत्यादि सृष्टि आदि की प्रतिपादक 
श्रुति "तत पद के वाच्य अर्थं का बोधन करती है ! शत्यं ङ्ञार' 





$ श्रयं ( श्रं इस बुद्धि फा विपय >) । वित्तानप्राय ( बुद्धि का ्रभिमानी ) 

२ श्ञानेन्दरियपश्चक, कर्मौन्दियपच्चक श्रौर प्राणपच्चक मे श्रन्त्यामी- 
सूप से स्थित्त । 

२ शुद्धि मे श्न्तर्वत्तमान ज्योति ( श्रादिस्य, चन्न नौर वाणी का श्रभाव 
होने पर भी प्रकाशक ) स्वयंप्रकाद् सव श्यो मे ्रनुगत । 

% षटि ( प्रमाणजन्य वृत्ति ) के ररा ( भासक ) को तृ. नहीं देखता है । 

& श्रत्यथै--जिस उपादान से: ये भ्स्यत्त प्रतीत दोतते इए नामरूपात्मकं 
बद्मादिस्तम्बपयेन्त भृतं उत्यन्न होते हें श्रौर जिस निमित्त से उन्न हुए जीवन 
धारण करते दै । सुषुप्ति, भुदयु श्रादि श्रवस्या भें जिस नह्य मे वासनारूप से 
लीन हौ जाते ह धौर श्लानकाल में वाध ्टोने से जिस ब्रह्म के स्वरूप ही हो जाते 
है, उसका विचार कर । विचार करने पर जो खषटि धराद का कर्त है, वदी नद्य है । 

६ श्रुत्य्थ-जो पुरूपधोौरेथ ध्यापक, सत्य ( कालब्रयावाध्य >), श्ानस्वरूप, 


८ सिद्धान्तचिन्दुः - 


इत्यादि तियो . "तव्‌, “पद्‌ के रक्षय अर्थं का बोव कराती है ¡ इसी 
प्रकार तद्‌ वधा ०? - इत्यादिः जाग्रत्‌; स्वप्न ओर सुक की श्तिर्यो 
्त्वम् पद के वाच्य अर्थं की वोधिक्रादह। ष्वोऽयें विं नद्छे० 
इत्यादि श्रुति . सम पद्‌ के चक्षय अथं का प्रतिपादन करती है) 
इसते पहिले अवान्तर वाक्यो से ज्ञात ञद्धः जीव -एवं शुद्ध तरह 
करे म्य अथ की तमसि इत्यादि महावाक्यं मे असुर्वपत्ति होती 
है, इसलिए क्षणा से निर्विकल्पक अर्थं की उपश्िति होती है; क्योकि 
सुपि से निर्विकल्पक साक्षिचैतन्यसूप ज्ञान का खीकार है । तथा 
उद्विती्य ब्रह्य का वोध कराने की इच्छासे प्रदत्त इए सत्य, ज्ञान 








श्ननन्त ( परिच्छेदत्रयरहित ), पञचकोधारूपी गुप से चिषे इए बद को सशीरूप 
से, जानता है ( पञ्चको का साठी जह्य है इस अकार ब्रह्म को जानता ई) 
चह युगपद. सव भोगो को भ्रात होता है । 
$ (त्वमसि इस महावाक्य अं लम्‌" पद्‌ का वाच्यां जीव है, क्योकि 
'उद्ालक ने श्वेतकेतु को सम्बोधन करके श्वम यह पद॒ कहा है! जीव का 
स्वरूप तद्यथा ०” इस श्रुति मे जायदादि श्नवस्थावानू कहा है, ्वस्थावान्‌ ही का 
सम्बोधन हो सकता है, इसलिये शत्वम्‌ शब्द का शर्धं जीव ही है । "तयथा" 
इत्यादि श्रुति का यह अर्थं है- चसे लक मे मदामत्लय महान्‌ होने से नदी के 
वाह के दश मे नहीं होता है, द्युत वही नदी के प्रवाह को रोक.लेता है श्रौर 
नदी क पूं रौर चपर दृःनों तो सं खच्छन्द्‌ विचरता रहता है, वैसे ही यह 
रप ( जीबास्मा ) स्वन, जाग्रव्रूपी दोनों ्वस्था्नो म यथेष्ट सार करता ई 1 
२ तत्वमसि इस महावाक्य से तत्पदार्थं श्नौर त्वम्‌ पदार्थं का श्यमेद से 
अन्वय प्रतीत होता दै, चोर वह अभेद्‌ क्पदं श्चौर त्व्‌ पद्‌ के वाच्य अथौ का 
` सम्भव नहीं है, क्योकि जाघ्रदादि अवत्थावान्‌ जीव जगत्‌ की उत्यतति, स्विति, 
मलय का कत्तं नहीं हो सकता, इसलिये शब्दुममार से पहिले अनुभव कि 
इए छ चैतन्य का संस्कार द्वारा स्मरण . होते पर शद्ध चैतन्य से शक्य अर्थ 
का सम्बन्व होने से ल्णा से शद्ध चैतन्य ही यही होता है} 
३ सुघुि.थवस्या में निविशेप स्ाकिचैतन्य का सव पुरपों को अनुभव 
है इसलिये महावाक्य म चह लक्णा से गृहीत हो सकता है । 
व ४ सुधुरि-अवस्या भं साक्तिचैतन्यमान् कन श्रुमृव होता हे 1 किसी. भो 
साधिक धमं की मतीति नहो होती है इसलिमि शौपाधिक धमो का सुषुषि- 
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आदि पदों की यथपि स्यले, ज्ञानत्वरूपः उपाधियुक्त चैतन्य में 
दाक्ति गृहीत है, तथापि तात्प्य॑से उपाधियुक्त चैतन्य करे 
अंशख्प केव वचैतन्यमात्न म संस्कार का उद्रोध होता है । 
नैयौयिक रोग भी आकाश आदि पदों से निर्विकल्पक अर्थं की 
उपति मानते है, क्योकि शब्द कौी प्रदृत्ति तायै के अधीन है । 
इसंसे महावाक्य के अर्थबोध में श्रमिति ओर प्रमाता का भान होता है 


~--~--> ==+-~---~. 


ध्रवस्था मे व्यभिवार नेसे व्र उन धर्मौ से विशिष्ट नदीं है । केबल 
चेत्तन्यमात्र ही है । इसलिये मोत्त के साधन शान का विपय जो मह्य उसके 
स्वरूप ॐ प्रतिपादक सत्यादि वाक्य का चेतन्यसाच्र के प्रतिपादन में ही तात्य है । 
इसलिये सत्यादि पद से शक्ति के टी द्वारा निर्विष्ठेप चैतन्य की यद्यपि उपरिथति 
हो सकती है, तथापि "तरवमसि इस महावाक्य मे तत्पदं से निर्विश्चेप चैतन्य 
की उपस्थिति नहीं हो सकती, क्योकि “स य एप,ऽशिमैतदासम्यमिवं सर्वं तत्सत्यं 
स श्राव्मा त्वमसि" इस श्रुति से पिके जगव्‌ के कारण सूषमतरं सविोप 
श्रार्मस्वरूप का श्रणिमा शब्द्‌ से निर्देश करके स्थृल सारे जगत्‌ का उसे सूषम 
कारणस्वरूष यतलाया दै । इसलिये ^तत्‌, पद्‌ से सविशेष ईश्वर ही का स्मरण हो 
सकता है, इसक्लिये "तत्' पद्‌ मे लक्तणा श्रावरयक है । “त्रम्‌” पद्‌ से भी सम्बोधन के 
योग्य सविशेष जीव ही का परामश होता है, इसलिये (त्नम्‌ पद्‌ मे भी लकणं 
प्रावस्यक है । 

१ मरिकार मे कहा है किं श्चाकाश-पद से निर्विकल्पक का स्मरण होता 
है । यद्धि पेसा न माना जाय तो भ्यराकाशः एब्दाश्रयः' इस वाक्य मे शव्दाश्रयत्व 
सविकल्पखूप से याकाश की उपस्थिति होने पर दस वाक्य का श्रथ --श्राव्दाश्नयः 
फाब्दाश्रयः' पूसा हेता है । वह घुनरक्ति दप से श्रलुपपन्न है, इसक्तिये 
शाव्दाश्रयत्वरूपी ध्म का परिमोप ( त्याग ) करके शद्ध निविक्पक श्राकाश 
ही की उपस्थिति होती है । 

२ प्रभाकर के मत मे "वटः, दत्यादि सब शानो म भमिति चौर भमातां 
का भान श्नवश्य होता है, क्योंकि “धटः” ठेसा ज्ञान होने पर मेँ घट को जानता 
ह, दस प्रकार धटरूपी श्रमेथ श्रौर उसकी लानरूपी प्रमिति ओौर भमाताूपौ 
प्षाता-- दस त्रिपुटी ( तीनों ) क भान आावरयकं है; स ठीक नीं है; क्योकि श्रुति, 
स्मृति धनौर यगदाखादिकों मे सविकर्पक, निर्विकरपक भेद से दो प्रकार की 
समाधि कटी ३ । निविकरपक श्रातमसगात्कारं ही सक्ति का साधकः है इसलिये 
श्रुत्यादि अरमा से महावाक्य द्वारा निरभिकरपक्‌ व्िपुटीरहित ध्ात्मचैतन्य कौ 
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देसा कहनेवासय के मत का ग्रलाख्यान हयो गया । असम्भक्ञात समाधि 
ति जर स्छति ते सिद्ध है! परोक्षता आर्‌ संद्धितीयतारूप 
विरुद्ध धर्मो के रहने से तत्‌. ओर तवे पद के वाच्याथमत्न क ्ञान से 
कृत्यता नहं द्ये सक्ती । 
वाच्या्भैसेदावभासाच पौनरुक्त्यम्‌ । रक्ष्यस्य चाथस्वक 
लादखण्डवार्थता 1 पदजन्यस्मरणस्य निविकरपक्वाक्याथालु- 
 ूखस्य निविकल्यकत्यसनुभवचदेवाबिरुदम्‌। सविके्पकवाक्या्थ 


उपद्िति होती ह ! छसलिये मभाक्र का यह कथन कि सत क्तानां मे चिषुटी का 
मान इेःता ३, च्रसङ्गत्त है ! । 

५ व्यद पञ्चावतिष्टन्ते नानि मनसा सह । इड्धिश्च न विचेष्टति ताना- 

परसा विम्‌ ॥` इत्यादि 1 जिस अचस्या स मन, ङग सहित पावा सनेन्दरिया 
लयन द्यौ जारी हं, वही सुख्य अस्था इ । 

२ व्यन्रपरमते चित्तं निरु योगसेवया ४ श्यत्न च॑वास्मनात्सान परयन्लात्मनि 
तप्यति ॥: निल चवस्या सें योगाभ्यास से चित्त निस हो जाता हे श्योर चपनें 
यात्मा दही से त्मा को देता इशा यव्य ही में प्रसन्न हो जाता है 1 इसलिये 
अभाकर छा चह कथन कि निर्विकरपकः सादियैतन्य नहीं है, सव कानी से त्रिय का 
भान होतः है, श्रसङ्कत है, क्योकि उक्त श्रुति, स्मृतिख्पी प्रमारो से चनौर भ्योगश्धित्त- 
इत्तिनिरेधः' (तदा दृष्टः स्वरूपेऽचस्थानम्‌ 'वृत्तत्नारूप्यासतरच्र इत्याद चाच- 
स्त्रां से भी नितनिकल्यक साक्तिचैतन्य की पसद्धि होतो इं । 

३ महावाक्य से चैतन्यसात्र का स्मरण करने पर भी त्तत्यदायं का स्वभाव- 
सिद्धं पतेत्च त्तान अर त्वम्‌ पदार्थं का श्रपरेऽत्व सान अवश्य होया, इसलिये 
सोह का उपयःगी अद्वितीय श्रात्मा का प्रत्यक नदीं हो सच्छ्ता, इसलिये 
पदार्थो ङे छान से कताथता नदीं हो सकती; इसलिये लक्ता से श्खर्ट- 
चैचन्य की उपस्थिति ्रावदयक हे । 

४ तत्वमसि इख च्य मे दोन पदों कौ लक्ता करने से लक्षय अरय 
श्ननेक हो जरयेगे, इसलिये अखरण्डा्थता सिद्ध न होगी, यदि दोनों पदं से एक 
धं की उपस्थिति माने.रे तो छुनरतक्ति दोष दोगा यह शादय करके कहते है कि 
भ्वच्यार्येमेदेऽपि 1 

‰ "तत्वमसि" आदि बात्त्यजल्य श्नुभव की तरह ! 

& भ्रामाशिकं हे 1 


'वटमानयः इत्यादि चाक्यजन्य शाब्डवोघ स धरत्वपदि प्रकारसे 
सावेच््पकः उपस्थिति होती इ! 


ॐ 


~ ~~ ------~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ 
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 भोधे च सविकरल्पकपदार्थोपस्थितिरङ्गम्‌ । निर्विकरपकवाक्यार्थ- 
` वोधे च निर्वित्पंफयपदार्थोपस्थितिरदवम्‌ । 

"तत्‌, ओर (त्वम्‌ पद्‌ के वाच्य अर्थं मे मेद का अवभास होने से 
पुनरुक्ति दोष नहीं है । लक्ष्य अथ दोनो पदों काएकदीदै, अतः 
अखण्डार्थता भी है । निर्विकल्पक वाक्यार्थ ॒के अनुकूल पदजन्य 
. पदार्थोपस्थिति भी वाक्यजन्य निर्विकल्पक ज्ञान के समान निर्विकल्पक 
होती है, इसमे कोई विरोध नहीं है । कारण किं सविकल्पक वाक्यार्थ 
चै ज्ञान भ सव्रिकल्पकर पदार्थं की उपस्थिति साधन होती है ओर 
निर्विकत्पक वाक्यार्थके ज्ञान मे निर्विकल्पक पदार्थं दी उपस्थिति 
साधन है | 


प्रकृते च निरविकस्पको बाक्यार्थवोधः । तस्यैव प्रमातेना- ` 
ज्ञाननिचृत्तिसामर्थ्यात्‌ । अतो न रक््यताबच्छेदकमन्तरेण 
लक्षणासुपपत्तिः । प्रकृतवाक्यार्थाचुकूरुपदार्थोपस्थितेरेव शक्ति- 
क्षणासाध्यत्वात्‌ । 

स्रकृत मे वाक्यार्थो निर्विकल्पक है, क्योकि वही प्रा है; 
उसी मे अज्ञान की निवृत्ति की साम्यं है | इसि कक्ष्यतावच्छेदक 





५ निष्यकारक शाब्दबोध मे । 

२ निष्यकारक पदार्थं की उपस्थिति । 

३ नवाधित श्चं को विपय करनेवाला । सुपि श्रवस्था से नि्विकरपक 
साक्षिचैतन्य का श्यनुमव. होता है, इसलिए जाघ्रत्‌ अचस्था म श्रनुभवे के 
विषय होमेवाकते भ्रमातृत्वादि विशेष धमं स्यभिचारी होने से मिथ्या है, द्रसलिषु 
सविकल्पक श्वान भ्रमा नहीं है 1 निर्विकल्पक स्ञान ही भ्रमा होने से श्रह्तान कौ 
निषृत्ति मे समथ हो खकता है 1 

 श्रत्ति के ताप्पयं कै श्ननुरोध से निनिकरपकर स्मरण ही श्न्ठान की 
निष्े्ति करनेवाले बोध को उत्यन्न कर सकता है । वही सदावाक्य मेँ उपयोगी हैष 
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के विना क्षणा की अनुपपत्ति नहीं इई । प्रकेत वाक्यां के अनुकर 
पदार्थ की उपस्थिति करना ही शक्ति ओर र्श्वणा का कार्य है । 


नलु तहि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितौ वाक्यार्थ 
बोधे च सति तस्य स्वत एव भ्रामाण्यात्तेनाज्ञानतत्काय्य॑निदृ्यु- 
पयत्तौ किं विचारेणेति चेत्‌, सत्यम्‌ ! वेदान्ता यद्यपि स्वतः 
प्रामाण्याद्‌ निविंकर्पकमात्ससाक्षात्कारं जनयन्ति, तथापि तस्य 
सन्दुद्धीनां गदिविप्रतिपत्तिजर्सशयम्रतिवन्धेनाज्ञाननाञश्चकल्या- 
सामर्थ्यात्‌ । तरिचरेण तु संशयनिदत्तौ निरपवादमन्ञाननिदृत्ति- 
रिति संशयवीजभूतवादिविप्रतिपद्िनिरासाथ विचार आरभ्यते । 
तत्र त्वम्पदार्थं प्रथमं यिप्रतिपत्तयः म्रदश्यन्ते ! 

च्ङ्ा-जव उक्तं वेदान्तमहावाक्यो से दी पदार्थं की उपस्थिति 
ओर वाक्यार्थ-बोध हो जाता है, ओर वह महावाक्या्धं का वो संतः 
प्रमाण है, उसी से अज्ञान ओर अज्ञान के कार्य टैत-प्रपच्च की निडृत्ति 
हो जायगी, फिर विचर से क्या म्रयोजन दहै ? 

समाधान-टीके है} यदपि महावाक्य स्वतः भ्रमण होने सै 
निर्विकल्पकर आत्मज्ञान को उत्पन्न करते हैँ, तथापि वह आत्मसाक्षात्कार 
वादियों के विव्राद से उत्पन्ने इए संदायद्पी प्रतिबन्ध से मन्दलुद्धि 
छोगों के अज्ञान का नाञ्च नद्यं कर सकता । विचार च्छरने चे 





$ शाक्ति, लच्णासूपौ देनो भकार की वत्तिर्या तात्पयं के प्रधीन हुञ्ा करी 
हं । मकृत मे महावाक्य का तात्पयं निविकल्यक में ही है 1 

२ साकिमात्रमास्य होने से। । 

३. देसी दषा मे द्तछोकी की रचना व्यर्थ है, यद्‌ च्राश्चय है । 

स । 
४ महावाक्य पारमािकसततानिश्चयरूप आत्मसा्ाच्कार को उत्पन्न 

करने म समथ हं, यड सत्य तो है, किन्तु अधिकारी के होने पर ही कर सकता 
हे । अधिकारौ शद्धचित्त ही खा करता है ! इसलिये उसके लिये धग की 


र्चनी दे, किन्तु जिसके चित्त म संशय है, उसके लिये विचार श्वा कां 
^, श्यारस्भ दहे † 
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सन्दे की निदृत्ति हयो जाने पर निरवीध अज्ञान की निडत्ति हो जाती है । 
इसलिए सन्देह के बीजरूपी वादियों के विवादो को दूर्‌ करने के दिए विचार 
का आरम्भ किया जाता है । तत्‌ ओर त्वम्‌ पदीर्थो मे से पिके त्वम्‌ पदार्में 
वादियों के व्रिवाद दिखाये जाते हैँ । 


9 संगयरूपी प्रतिवन्ध के ट जाने पर । जैसे शद्धः वेत है, रेसा उपदेश 
करने पर भी पित्तरूपी भ्रतिवन्धक ( कामल » से रवेतत्रा का दशन नहीं होता, 
. तव पित्त फो दृर करने के किये ध्ंजन या३श्यक होता दै | वैसे ही यहाँ पर 
वेदान्तवाक्यों का विचार श्रावदयक है । विचार से संशय का नाश ्ोने पर वद्धि 
निश्चित हौ जाती ह । घुद्धि के निशित होने पर साक्लात्कार श्रवस्य होता है। 
जैसे दिन के समय श्ुकतारा का दशन हो सकता र, एक पुरुप की पेसी निशित 
षि दै । दृसरे फी बुद्धि म संशय है, तीसरे फी बुद्धिः मँ इसके विपरीत निश्चय 
हे कि दिनि के समय शक्रतारा का दशन नहं हो सकता है । ये तीनों घुरुप 
नेच्रवाले तो समान ष्टी हं 1 इन तीनों को यदि कोड पुरुप शशकतारा दिखाने 
के लियि यह कहे कि वक्त फी शाखा के उपरी भागम चि लगाश्चो, छकतारा 
दीखेगा । तो जितने काल सें भ्रथम पुरुप छक्र तारा का साक्तात्कार करता है, द्वितीय 
कफो उससे श्रधिक काल, तीसरे को उससे भी धिक काल लगेगा । यथवा 
यदि संशय पौर विपरीत वद्धि द्र न टो, तो दृसरे थौर तीसरे को साक्तात्कार 
टी नहीं होता ्ै। द्सक्तिये संशय शौर विपरीत निश्चय की दूर करने के लिये 
थाचार्यौ ने श्चात्मस्वरूप के विचार का शाख से श्रारम्भ किया ह । श्रात्मस्त्ररूप 
का प्रतिपादक “तत्वमसि” ( छा० ६ । ८ । ७) यष्ट महावाक्य है । इसलिये इस 
महावाक्य में रहनेवाले तदाथ रौर त्वंपदार्थं का निर्धारण करना चाहिये । वह 
निर्धारण विकूढ मतो का भद्श॑न करने ष्टी से टो सकता है । इसलिये कता 
हे “तत्र त्वंपदारथे 
२ भुञुश्ठ जीव को उदेश्य करके ठी शास्य की भवृत्ति होती ह 
इसलिये ुख्य उदेश्य होने से जीव भ्भ्य्ित (श्रेष्ठ) है । किंच जीवास्मा ओर 
परमाव्मा कां श्रसेद्‌ यँ बोधन करना दहै । रौर वह मेद्‌ भेद का निरास 
करने पर ही सिद्ध टो सकता है । इसलिये भेद के कारो का निरास करना 
व्वाहिये । श्रौर उस सेद के कारण जीवास्मा ओर परमात्मा मे रटनेवाले परस्पर 
भि प्रत्येक मं प्रतीत होनेवाजे ध्म ह । उन्म से जीव में रहनेवाले नाग्रत्‌ 
दि श्चवस्थावतव, ्र्तत्व चौर कर्माधीनत्वादि पने धरौ का जीव को भत्यद् 
होता है ¦ परमास्मा से रहनेवाले जाग्रत्‌कार्णत्व, सर्वनतत्व रादि जीव के परोत 
हे । उने से जीव के पने धर्म॑ भत्यक्त श्लुभूतं ह । धौर उनके निरास की 
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` तस्पदास्य श्षाञ्लतात्पयैषिषयतया अम्यर्दितत्वेऽपि खं 
पदार्थस्य शाद्धसटलमोक्षभागितया ततोऽप्यभ्यर्हितत्वात्‌ । तत्र 
देदाकरिण परिणतानि चत्वारि भुतान्येव सव॑पदार्थं इति चावकाः । 
चश्चरादीनि भ्त्येकमित्यपरे । सिकलितानीत्यन्थे ! मन इत्येके । भाण 
इत्यस्ये । क्षणिकविज्ञानमिति सौगताः शल्यमिति माध्यमिकाः 
देहेन्दियातिरिक्तो देहपरिमाण इति दिगम्बराः । कन्तौ भोक्ता जडो 
विथुरितिवेशेषिकताकिकम्रामाकराः । जडो बोधत्मक्‌ इति माडाः। 
सोक्तेव केवरवोधात्सक इति सांख्याः पातञ्चराशथ । अविद्यया करत 
त्वादिभाष्‌ परमार्थतो नि्धं्मकः परमानन्दबोध एवेत्योपनिषद्‌ाः । 
ययपि तत्पदा शल के तात्पर्थ का विषय होने से श्रेष्ठ है, तथापि 


सखम्‌ पदाथ शाख्लजन्य सोक्षूप फ का साजन है । इससे वह तत्पदा 
सेभीश्रेष्ठहै। 


उन वादियों मँ से चौर्वाकं कहते है-देह के आकार से परिणत 


उनको अत्यन्त असम्भावना है इसलिये पदिले उन्हीं का उच्छेद करना चाद्ये । 
उन धमो का उष्डेद जीव क स्वरूप के चिचार से जव हो जायगा, तव 
परमात्मा में रदनेवाले परोक-धरमौ का सुख से उच्छेद हो जायगः ! इस आशय 
से आचार्यो ने "न भूमि" इस भथस शोक से पिते जीव के स्वरूप के चिचार का 
्यारम्भ किया है| 


$ प्रत्यत्त को ही प्रमाण मननेवाले चार्वाक आकाश को नहीं मानते है 
क्योकि उनके मत मे श्राकाश कां भ्यक्त नहीं होता है । पृथ्वी मादि भूत- 
चतुष्टयात्मक दह ही घ्या्मा है, यह उनका सत है । इन्दियोँ भी देह से अतिरिक्त 
नदीं हें 1 किन्तु देह का ही तस्‌ तत्‌ भाग नेत्र यादि शब्द्‌ से व्यवहार किया 
नाता है । मन इद्य का भाग है ! प्राण शरीर मे विचरनेवालां चायु है 1 
यद्यपि भूत जद्स्वभाव है, तथापि नेसे मदिरा क आकार म परिणत हए अच 
माद्कता-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही देदाकार मे परिणत भूतचतुषटय भं 
ज्ञानशक्ति उन्न हो जाती हे । “सदूलोऽहं जानाभि (ओ मोगा हः जानता ह" ) 
दख भरतीति से स्थूल देह दी भे" शब्द्‌ का र्थं आत्मा चौरं छ्लान का याश्चय 
अतीत दोता हे ! जाग्रत्‌ आदि श्वस्थाग्रों के भेद से देदों का भेद होने पर भी 
“अदं भत्यय' ( सँ भतीति >) की अचुवृत्ति होने से देह अदं अत्यय का श्नवलभ्बन 


भाषाह्वादयुतः १५ 


चार भूत (परथिवी, जख, तेज, वायु ) ही त्रम्‌ पद के अर्थं है अर्थात्‌ 
आत्मा हैँ । दृसरे खोग कहते है-प्रल्येक क्षु आदि शत्वम्‌" "पद के अर्थ 
है । कोई कहते है- च्च आदि सत्र मिंकर श्वम्‌” पद के अर्थ.है । कोई 
कहते है-मंन (त्वम्‌ पदार्थं है । दूसरे कहते है- प्राण "वम्‌ पदार्थ है । बौध 
कहते है- क्षणिक विज्ञान ही त्वम्‌" पदार्थ है । माघ्यमिक छोग शून्य को 
त्वम्‌" पदार्थं मानते है । 


नहीं है । किन्तु 'काणोऽहम्‌! "वधिरोऽहम्‌' ( मै काना हू, मै वहरा हूं, ) इत्यादि 
अतीति से यथासम्भव दन्द्ियाँ ही श्चात्मा है, यह चा्वाक कै श्रदुयायियों का मत है । 

9 कौन इन्द्रियं यात्मा है १ इसमे के,दई सिनिगमक ( परमाण > नहीं है, 
दसलिये सभी इन्द्रियां चात्मा हे । यर्थात्‌ एक देह भे नेक श्याम्मा हें । यद्यपि 
सच प्राशियो के सव इन्द्रियों हो यह नियम नहीं है, तथापि जिसके जितनी 
इन्दि है, उसके देह मे उतने चात्मा हे । 

. २ को कते हे इन्द्रियों का समूह श्रात्मा है । स्वभ मेँ इन्दियो के न होने 
पर भी “ध्रहमसि" (जँ हु ) यह भरतीति होती है; इसक्िये इन्दर्या' श्ात्मा 
नहीं कितु मन ही धात्मा है, यह श्रन्य के मत का कथन है “मन दष्येके' से । 

३. सुपुक्षि-वस्था मे मन नदीं होता है यौर योगी के शरीर मँ व्यवहार के 
प्रभावकाल मं मन नद्य होता है, परन्तु श्वास चलता रहता है, इसलिये मन 
धरात्मा नहीं, किन्त भाण ध्नात्मा हे । 

¢ हं प्रत्यय का अवलम्बनं प्राण॒ है । 

२ सौच्रान्तिक, चैभापिक, योगाचायं रौर माध्यमिक इन ष्वार प्रकार के 
चौद म से प्रथम तीन णिक विश्वानवादी हें । प्वान फे विना वाद्य पदार्थो की 
सिद्धि नहीं हो सकती, इसकतिये बा पदार्थ ज्ञानरूप दी दै ! वह क्तान अथं- 
क्रियाकारी यने से, क्रिया के -परतिर्ए विनाग होने से प्रतिक्तण विनारी है । 
इसलिये द्वितीय पण भ होनेवाले ध्वंस करा प्रतियोगी होने से पणिकं है । 
वही ध्रालय विक्लान (अर्कारः) धारारूप है । माध्यमिक कता दै-जैते घटादि 
हस्य अमेय ( वान का विपय ) होते से द्श्य दै, वैसे शान भी प्रमेय होने से 
दश्य हे । जो च्य है, वह सव मिथ्या दै । सान भी र्य हे, वह भी मिष्या है। 
इसकिये कणिक विल्ञान श्रएत्मा तो दहै, परन्त॒ वह॒ सद्रूप नहीं चिन्ठ शल्य 
(भिध्याभूत ) है । “ 
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जैन छोग कहते है- देह ओर इन्नियो से भिन्न देह के बरावर 
परिमाणवाख ष्टी त्वम्‌ पद का अ्थदहै। वैयेपिक, नैयायिक जीर 
मीमांसक कहते है- वम्‌, पदार्थं (आतमा ) कर्ता, भोक्त, जड ओर 
व्यापक है । मीमांसको के एक्देसी म कग कहते है---^त्वम्‌, पदार्थं जड 
ओर बोधख्प है ! सांख्य ओर पातञ्च कहते दहै कि केव 
्ञानस्वरूप ओर भोक्त ही “तवम्‌ पदार्थ है । अद्वैतवादी कहते है किं 


१ जैन को चाहत कहते हें ! उनके मत स प्रहन्‌ नामक एक नित्य- 
सिद्ध पुरुप दै । उसके मत के ्रञुयायी होने के कारण उनको श्चादंत कते हँ । 
इनका मत है--जैसे वाल्य श्रादि वस्था के भेद से वृद्धि रौर चय होते 
रहते है, वैसे दी अप्मा के भी वृद्धि-र्य होते रहते हें । इनके होने पर भी 
श्रात्मा श्रित्य नहीं हे, क्योकि परिमाण का भेद होने पर भी श्रात्माका देह 
की तरह स्वधा नाश नदीं हो जाता है, इसी को परिणामी नित्यत्व कदत है 1 


२जो परिमाणवाला पदाथ होता है, वह सावयव होता है । श्चौर जो 
सावयव होता है. वह विनाश्षी होत्रा है । रामा परिसाणवालः है, इसक्िये 
विनाशी होगा । तव छतद्ानि ८ इस जन्म मे किये हुए कमो के फल के भोग 
के विना विनाश >) चौर चङृताभ्यागम ( दस जन्ममे जो भोग प्रा्ठहो रहे हे 
उनकी कर्म के चिना दी मक्षि) ये दो दोप प्राच होते है । इसलिये श्रत्मा 
देहं रौर इन्द्रियो से यत्तिरिक्त है । नित्य है । निरवयव है । चिसु है ! शानवान्‌ 
है 1 यह वैशेषिक, ताकछिक र प्रभाकर का मत है! कर्तं शब्द क श्रथंहै 
करतिमान्‌ 1 

३ सुख-दुःखादि का चलुभव करनेवाला । 

७ ्ान-शूल्य । 

% सवं मूत्त पदार्थो से संयोगवाला । 

६ "योऽयं विक्ञानमयः' इत्यादि श्रुति के विरोध से विशु मात्मा केवल जड़ ही 
नही, किन्तु (मामहं जानाभि' ( मेँ सुकको जानतः हू ) इसप्रकार दश्यत्व शौर 
दषटूत्व दोनों धमं आत्मा मे प्रसीत होते है, इसलिये धात्मा किसी अंश म जड़ 
प्रौर किसी अंश मे शानरूप है, यह कुमारिल भट का मत है । 


७ (निष्कियं निष्कलं शान्तस्‌" इस श्रुति से चात्मा निरवयव भरती होतो 
दै दसकिये निरंश होने से उखके जड श्चौर शान द रूप नदं होः सकते, इसलिये 
नित्यक्षानस्वरूप भोक्ता हीः ्रास्मा ह । श्रपर्शिमी होने से कत्त नहीं है 1 
किन्तु परियणमिनी उदधि ही मे कर्वूत् है । भाव यह है कि परिणामी स्वभाव 


मनक ० ~~~ 


अंत्रिया से कर्स्व आदि अवस्था्ओं को. प्राप्त होनेवाखा" वस्तुतः निर्धमैकं 
परमानन्द्-बोध ह प्रम्‌" पदार्थं है.। 


० 
॥ 


होने से श्रात्मा कत्ता तो टो नहीं सकता, परन्तु उसका भोक्ता होना युक्त है 
क्योकि जद देहादि पदार्थो को भोग प्रा नदीं हो सकता, न्यथा मृत-देदादि 
कोभीभोगकी प्रापि हो सकती हे; इसक्तिये जइत्वादि कपना से र्त 
केवर श्षानस्वरूप श्रात्मा है, यदह सास्य यौर पतश्नेलि का मत है । 

१ प्रसंगो हयं पुरुपः" ( यह पुरुप धरसंग है ) स श्रुति के विरोध से 
श्रात्मा भोक्ता भी नदीं है, किन्तु प्रातिभासिक ( कल्पित अथवा मिथ्या ) कर््व- 
भो कतुतववान्‌ श्रारमा है--यह वेदान्त का मत दै, क्योकि निभ्संग होते इष भी 
श्राविथक ( भिध्या थवा कल्पित > भोक्तृत्व की तरद शावियक कृत्व भी 
श्रातमा मे युक्त है । इस प्रकार जीव के स्वरूप के चिपय मे देहास्मवाद्‌ से श्नारम्भ 
करक निधर्मक श्रात्मवाद पर्यन्त मत दिखाये हँ । उनमें मतभेद से जीवात्मा का 
स्वरूप दो प्रकार का है--शनिव्य चौर नित्य । नित्य भी दो अकार का है-- 
सत्य रौर मिथ्या ! देहात्मवाद्‌ से लेकर इणिक विक्लानवादी पर्यन्तो के मत्ते 
सत्य श्नौर अनित्य है । माध्यमिक के मत में सिथ्याभूत एवं यनिष्य हे । नित्य भी 
दो प्रकार का होता है- परिणामी नित्य श्रौ कृटस्थ नित्य । दिगम्बरो के मत मे 
परिणामी नित्य हे । वैशेषिक से लेकर श्नौपनिपद पर्यन्तो के मत मेँ कूटस्थ नित्य 

है । वशेपिक के मतं मे त्मा स्वयंमरकाश नदीं है । किन्तु श्रपने से भिन्न 
ध्रपने गुण--स्ान से श्चात्मा का भ्रकादा होता है, इसरिये स्वयंप्रकाश न टोने से 
पापाण चादि की तरह श्चास्मा इनके मतमे जड ही है । 
भट क श्रनुयायी कहते है--“श्यहमस्मिः (म हं ) यह प्रतीति जव होती है 
तो उख प्रतीति का शश्र भी नात्मा यौर विपय भी आत्मा ही प्रतीत होता है । 
पकः ही श्चास्मा मे एक ही ञान के धाश्रयता श्नौर विपयता दो धमे) इस 
, ग्रसति की सिद्धि कै क्तिये त्मा के जद श्योर ज्ञान दो यंश श्रङगीकार करने ्चािये। 
कषायं से वह शाता श्यौर जङ्धंश से ज्ञान का विपय है। इसी भकार 
न्नाम न जानामि (मे सुकको नहीं जानता ह ) इस भतीत्तिमे एक दही 
द्ारमां सँ श्रंस-मेद्‌ से ककैत्व धौर कर्मत्व उपपाद्न करना चाहिये । भह कै 
्रनुयायी वैशेषिकादिं की तरह श्वान को धरास्मा का शण नहीं मानते, किन्त अंश 
मानते है । इसलिये श्ान-च्र॑श से धात्मा साची श्लौर जड-घंश से सुखादिको 
का भोक्ता हे । सस्यादि के मरत मे केवल क्वान्य ही आत्मा हे 1 अंश से भी 
जड नी--यह निशेप है । ौपनिपद्‌ ्च्धेत बेदान्ती शङ्कराचा्यजी तो उपनिपद्‌- 
परमाण से चात्मा के स्वरूप का निर्धारण करते है । अलुमान चात्मा मे स्वतन्त्र 
य 
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एव॑ सरासान्यतोऽहमत्ययसिद्धे चिदात्मनि वादि- 
विपरतिपत्तिभिः सम्दिग्धेऽमस्ययस्यालस्वनविरेषनिणेयायाह्‌ 
भगयाना्ा्यः-- | 


अभा नद दै, चिन्त उपनिपद्‌ से क्तात श्रात्मा का च्जुवाद्क है । ग्रासकं म 
से -दैेषिक सवसे पिदा इुस्ा है, क्योकि गब्दप्माण को न मानने से 
वह वेद के पामाख्य च्छो श्रङ्गोकार नदीं करता 1 ईश्वर को मानता है, इसलिये 
प्राच्तिक ह 1 वेद को नदी मानता, इसलिये नास्तिक है । इसलिये वैशेषिक को 
द्मधवेनारिक ८ श्याधा नास्विक ) कहते ह । नैयायिकं यर्धपि वेदास्य श्चौर 
दरर दोमों को मानता हँ, तथापि ^श्रसंगो ह्ययं पुरुपः" इत्यादि शद 
जीवप्रतिपादक श्रुतियो का घौर 'तस्वमसिः दप्यादि अयेद्-परतिपाद्क शरतिर्यो 
का यसेद की आवना मे तायं है फेसा अङ्ञीकार करता दै । श्र्थार्‌ श्भेद्‌ द नहीं 
श्मभेद्‌ की सावना करनी घाहिये-- दसा सनता हैँ } 

"ददं सर्वं यद्थमात्मा' (सर्वं खल्विदं बह्मः ध्वद्यवेदं सर्वम्‌ इत्यादि विश्च 
पोर ब्रह के प्रभेद की वोधक श्रुततियो का च्विश्च कां कर्ता बह्म है टसा शचं 
करता है \ इससे भरती होता है कि नैयायिक का वेदान्तमत म श्ाद्र नहीं ह! 
प्रभाकर गौर शट का तो वेद॒न्तदन से हेप नहीं है, क्यांकि- 

इत्याह नारितिक्यनिराकरिष्णुरत्मास्तितां भाप्यङदच युक््या 
इडत्वमेतद्विपयस्त॒ योधः प्रयाति वेदान्तनिपेवखेन ॥ 

इस भद्कारिम से प्रतीत होता है कि भच्ली को चेदान्तदनसे चङ् 
प्रद्र हे । ^्यात्मा निप्मपञ्चं बह्व तथापि कर्मप्सङ्धेन तथा वाच्यम्‌ उक्तं हि 
श्रीद्प्णेन भरव्ता-- 

“न उद्धिभेढं जनयेदन्तानां कस॑संगिनाम्‌' } यह भाभाकर के ग्रन्थ मे कथन है ! 
इससे भरतीत होता है कि आभाकर को भी वेदान्त सें आआादर है ! धद श्रपने न्थ 
म आत्मा को जदबोधस्वरूप कहते हे, इससे प्रतीत होता ह छि वेदान्तम्रतिपादधित 
अविद्योपरतिचियुप तमा का वे शरङ्गीकार करते हे पाभाकर स्वयमक श्रनित्य 

पान का आश्रय जड्रूप चात्मा दै, यड मानता ह । र परपन्च के न्नान से उसने 
अन्ययाख्यातिमात्र का भौ कथन नदीं किया है, इसलिये भट छी. थयेत्ता आभाकर 
वेदान्तमस से दूरं है । सांख्यादि ने श्रपने चन्य से चात्मा को अचसङ् माना है, 
इसल्यि चद सह की च्पेता वेदान्तमत के समीप है) पात्य 
“छेकमभिपाकायेरपरा्टः पुरुपविशेष ईरः" इस सूत्र से ईश्वर का श्रङ्कोकारं 
॥ करते । संख्य देवर का अङ्गीकार नहीं करते, इस आशय से वैशेषिकादि के 
निदेश के अनन्तर ताकिकादि का निरः याचाय ने किया है 1 


इस प्रकार सामान्यतः भें ह" देसी प्रतीति से सिद्ध चिदात्मा म 
वादियों के विवाद से सन्देह होने पर हँ इस प्रतीति के आश्रय के 
विशेष निर्णय के लिये भगवान्‌ आचार्यं कहते है । 

भू मिन तोयं तेजो 9५९ 
म्‌ भूमिनं तोयं न तेजो म वायु- 
£ _ @ ऋ व $ = $ 
न स नन््रयर्चान्‌ तषा समूहः ।: 
५ मरन (क तकत्वास्सुषष् शे सिद्ध 
अनेकान्तिकत्ासयुषुक्षयेकसिद- 

ए [६ # शि * > ऽहु 
स्तदेकोऽवाशे्टः रिवः केवलोऽहम्‌ ।॥१॥ 

"अहे! अर्दमरथं का अवरुम्बन न भूमि दै, न जक है, न तेज है 
न व्यु है, न आक्रादा है, न प्रत्येक इन्धियं दै, न भूमि आदिका 
समूह है ओरन इन्धियोका समूह है; क्योकि ये सब व्यभिचारी 
( विनाशौ) द । सुपुक्ति म एक साक्षिरूप से सिद्ध, अद्वितीय, अविनाशी, 
निर्धर्मक) रित्रजो है, वही 

अस्यार्थः--अहमहम्प्रत्ययारम्बनम्‌ । एकोऽद्ितीयः । अव- 
रिष्टः सर्वद्रैतवायेऽप्यवाधितः | शिवः परमानन्दयोधरूपः । 
तस्थ मङ्गलसूपत्वात्‌ । केवरो निर्धर्मकः । तेनादितीयः सर्व॑- 
अ्रसापाद्राल्वः परमानन्दवयोध एवाहम्यरत्ययारुम्बनमित्योपनिपदपक्ष 
एच श्रयानित्यथः । एतदुपपादनायेतरवादि मतानि निराकरिष्यच्‌ 
प्रथमं देदास्मवादं निराकरोति “न भूमिनं तोयं न तेजो न वायुः* इति। 

अहम नध ह इस ज्ञान का अवर्म्बन । एक=अद्धितीय । 
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१ भरारा शरीरादि स्वभावरै फि नटी इस प्रकार कां विशेषतः सन्दे 

दोन पर 1 | 

९ श्रं प्रत्यय कार्जो च्रालस्यन विशेष दे्ादिरूप से भ्रतीत होता ट, वष 
भृमि श्नादि से भिन्न दै, यह निणंय करने के लिये । 

2 श्रं श्रत्यय का विषय । । | 

% हित्यादि संख्या के पूरक माया ्नोर तत्काय॑रूप दहितीय से रहित । 


८२७ सिद्धान्तविः डुः 


अबहिष्ट~घटपट आदि समस्त प्रपञ्च के वाधित .होने पर भी -अव्राधिंत । 
दिव-परमानन्दज्ञानखरूप, क्योकि वही सगलरूप है । केवरू-धंमै- 
रहित । इससे सिद्ध इआ कि अद्धितीय किसी प्रमाण से भी जिसका वाघ 
नहीं होता, प्र्मानन्दवोधस्रूप दी “अहम इत्याकारकः ज्ञान का विप्रय 
है, अर्थात्‌ वै" राब्द का अर्थ है--यह अद्ैत वेदान्त का पक्ष ही श्रेष्ठ 
है | इसके उपपादन केः स्थि अन्य वादियों के मतो का निराकरण 
करनेवाठे आचार्यं श्रीदाङ्कर पहि (न भूमि दहै, न जरू है इत्यादि से 
देहात्मवाद का निराकरण करते है । 


अव्राहमिति सर्वत्र प्रस्वः नजा सस्वध्यते । या भूमिः 
सोऽ न माभि, योऽहं सा भुभिनं मवति इति च प्रस्पर- 
तादात्स्यामावो द्रव्यः ! यपि वादिना प्रत्येकं भूम्पदेरारमत्वं 
नास्युपेयते संघातस्यैव तदभ्युपगमात्‌ , तथापि तन्सतेऽचयच्यन- 
ङ्ीकारात्यश्चमत्वाथ्युपगममसङ्कन च संयोगादिसंवन्धानभ्यु- 
पमसात्‌ संदन्तुरभावाच् संघातो नोपपद्यते इत्यभिप्रेत्य ्रर्येक- 


$ श्रात्पतत्व्ञान से सर्वदधैत ॐ मूलभूत अज्ञान च्म उच्छेद दोन परभी 
बाघ क्छ सारी दोने से सस्यरूप । 

२ नित्यानन्द चोधस्वरूप । 

३ खथ धर्मौ से रदित । 

७ द्वेहारवाद्‌ ति तुच्छ है, इसलिये चाचार्यं ने पले उसी का निराकरण 
क्रिया है । भनश्न-जैसे शक्ति मेँ चान्त पुरुप को "इदं रजतम्‌” यह प्रतीति रोती है, 
वैसे चार्वाक को श्रात्मा मे “यं देहः यह प्रतीति नदीं ह्ये सकती, क्योकि जैसे 
“इदं रजतम्‌" इख भतीति ते शुक्ति की प्रतीति नीं है, वैसे ह धयं देहः” इस 
मतीत मै, घात्मा की अततत नदं दोनी चादिये, खो होती हे! देहम यद 
र्मा हे पसो प्रतीति भी नदीं हो सकती, क्योकि उक्त न्याय से दे की भरततीति 
के परमाव का प्रसङ्ग है ! किन्तु दे ध्रौर श्चार्मा का परस्पर भेद है, उस षवार्वाक 
कते अभेद की प्रतीति होती है! एसी दशा में जैसे रनत अम की निद्तति के 
लिये भेदं रजतम्‌ कदा जाता है वैसे दी "देहात्मनोनीऽमेद्‌ः? ( देह श्योर आत्मा 
का अभेद नहीं हे ) एसा कहना चाद्ये था । राच्यं ते न भनि दरत्यादि क्यो 
कहा ? इस भश्च का उत्तर कहता है-- ध्या भूभिः इतिः ` | 


सापद्धुचद्‌ युतः २९१ 


भूतनिराकरणेन भोतिकदेहार्मवादो निराङृतः । यथपि भूत- 
वतुटयतश्यवादिनो मते आवरणाभावत्येनाभिमतस्य स्थिरस्यासत 
काश्यस्य देहाङुपादानच्वम्‌ , तथापि सिद्धान्ते तस्य भावत्वदेद्ये- 
पादानत्वा्ङ्गीकारात्तत्राप्यारमत्वप्रसक्त्या तन्निराफ़तम्‌ । अथवा 
न वायुरित्यन्तमेच देहात्मवादस्य निराकरणम्‌ । न खमिति शल्य- 
वादस्य, खश्षन्दस्य राल्यवाचकत्वात्‌ । 

यद¡ पर्‌ “अहम्‌ का प्रत्येक नञ्‌ (न) फे साथ सम्बन्ध है । 
जो भूमिद वह नहीं जोह वह भूमि नहींहै। इस प्रकार 
परस्पर अभेद का अभव अर्थात्‌ भेद देखना चाहिये । यद्यपि व्रादी 
प्रलयेक भूमि अददि कौ अमा नहीं मानता, र्विन्तु पृथिवौ आदि के 
समृरृख्प दह को ही उस्ने आत्मा मानादै। तयामि उसके मतमें 
अवग नही माना गया, अतपए्व उपे प्श्चमतसर मानना पडेगा, क्योकि 
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१ भ्यव यह र किं "न भूमिः" यष्ट एक वाक्य है, दसी प्रकार न तोयम्‌, इत्यादि 
भी भिन्र-भिन्न वाक्य है। "यदम्‌ दस पद फा सव वावयों म सम्बन्धहै । जो भूमि 
ह वा म नरष, यह चय॑है। इस वाक्य से भूमि फा उद्य करके यहम्‌" 
प्रथं कफे श्यमेदफानिपेधर। सी वाक्य की ्याशृत्ति से उद्‌ श्य-विधेयभाव 
फो विपरीत करदेनेसेनोर्ष्टं वह भृमि नषध यदह हितीय र्थं होतादै। 
समे "ष्टम्‌" ध्यथं फो उद्दोस्य करके भूमि के वभेद का निपेध है, चर्थात्‌ देह 
प्रौर ध्ात्मा का ्रभेद्‌ नष्ट यद फलित ्टोताष्ै। “न तोयम्‌) इत्यादि 
वाक्यो भी पेसी द्री व्याख्या करनी जादहिये । 

२ देटाकार से परिणत परध्यी श्रादि भूतचतुषटय का संघात ही घ्ास्मा है 
--यष्ट चार्वाक का सिद्धान्त 1 

३ प्रथ्यी शादि तस्वचतुटय का संघात देह दै, वही यात्मा है-- यष्ट चार्वाक 
फा मत दै । उस्म चार्वाक से यह पृ्छना चाये कि वद संघात चारों त्वो के 
संयोग से एोता ह छयवा चिना संयोगही के £ प्रथम पक्त में भी तन्तु्योका 
नाश्व किये चिना टी लेसे तन्तुं के संयोगविशेष से तन्तुं से ध्रतिरिक्त पटरूप 
द्रव्यं उत्पन्न होता है, वैसे ्टी चारों तो का चिना नाश किये ष्टी उन ततत्र के 
संयोगविरोष से उन तक्वो से रतिरिक्त देदरूपी द्रव्य उस्यन्न होता है १ श्रथवां 
लैदे दुग्ध के धवयर्वो के संयोयद्रिशोप से दुग्ध के स्वरूप्र का नारा करके वधिरूप 


| (५ 


संयोगादि स्म्न्य रे भी वह नहीं सनता ` अर स्रत 
करेवा चेतन के अमत्रसे संघात मी नदीं तन सक्र | 
देता दिचार्‌ कर प्रवेक सूत (प्रथिवी अदि) के निराकरण से सवतिक्त 
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रना [त 

दस सत्त नं दुर के श्वयो की तरह द्व्वी चादि श्चवयवां का च्छस्प चे दिनाश् 
चा अङ्गार है1 इसी न्याय से देहो जल, तेन चनौर चादुस्प भी नीक 
सक्ते; इसलिये चार र्ता दे अतिरिक्त पाच्यं 

चत्नचनुषटयकादी चार्वाक को यह चङ्धीकार सद्यं 
छार तर्व्वां का संघातं देह इं ! इन पह म मी धान्य न्ती राशि (दर) न एदे इषु 
धास्ये क्न परस्छर संयाग हेदि पर स्य खना चद संयोय 

दी च्छेदे विलषण संवातस्पी कायं उत्वन्न नदी कर सच्छा 
च्ठ श्रादि तच्चा का संवात देह 


दै 
उस चत्वा च संघात ची सिद्धि के ्यनन्वर ही उत्पन्न दता है! सवात सें 


पडले स्ल॑गात करनेवाला चेठन उसके नतिं कई ह न्दी, तो चेतन के अभाव 
से तत्वा छा संघात चिद्धं नदीं दो सक्ता 1 इस देप छी निवेत्ति { संवातचचिद्धि 


के लिये चष्दे चह ववी श्यादिं चार तस्व चत श्चात्मा साने, चे पन्दी चडि च्ार 


च्रात्मान्चा ऋ तवात्त उह ह चह सानन दाया स्री कह नहीं सन्च्ते + च्यक 
धरच्वी चादि तत्व भव्येक ध्मा चीं हइ श्रयं क निर्य करदे ङे लिये 
न भृमिः इत्यादि छेक की रचना कीट) 


£ चार्चत क मत्त में मिश्च नाम्बाला कोड माचर्प यदायं नहीं है 
न्तु जावरस करनेचाले चार मच्छर के सौीदिक पदार्थौ च्छच्ते अमाव है 
चट चनाक्राम-प्ट्‌ से चदा जाता हं; इेखलिये लिन देह सें गूचतुशय दी स्थिति 


मापाङ्धवादयुतः दे 


मं परथिवी भादि आवरण के अमावल्पं से अभिमत, भिर, असत्‌ आकारा 

देह का उपादान नदीं हो सकता, तथापिं वेदान्त-सिद्धान्त मै आकादा 
भावपदार्थं एवं शरीर का उपादान आदि माना गया है | उसमे आत्मत्वबुद्धि 
न हो जाय, इसल्ि उसका निराकरण किया है ! अथवा "न वायुः यहीं तक 
देहात्मबाद्‌ का खण्डन है | (न खम्‌" (न आकारा ही आत्मा है ) इससे 
शून्यवाद का खण्डन है | क्योकि खशब्द शून्य का वाचंक है| 


नेद्धियमिति प्रस्येकमिन्द्रियाणामात्मत्वनिरासः । न तेषां 
समूह इति मिकितानां भूतानां देहावयच्याकारेण परिणताना- 
मिन्द्रियाणा च मिकितानां निरासः । पूवं सङ्गातमनभ्युपगस्य 
रत्येकं भूतानि निरादृतानि । अधुना त॒ संघातमभ्युपगस्यापि 
निराकृतानीति मेदः । भूतनिराकरणेन भौतिकयोः प्राणमनसो- 
निरासः । मनोनिराकरणेन च मनोचृत्तेः क्षणिकविज्ञानस्य 
देदहातिरिक्तस्य कतैत्वमोकतृ त्वादि विशिष्टस्य च निरासः, सिद्धान्ते 
जञनेच्छासुखादीनामन्तःकरणाश्रयत्वाभ्युपगमात्‌ । कामसङ्ल्पा- 
दै प्रकृत्य “एतत्सर्ध मन॒ एव इति श्तेः । तेन देहमारभ्य 
` केवलमोक्तपर्यन्तानां तत्तद्वा्यभिमतानामनात्मत्व म्रतिज्ञातं 


-- ----- ---------{--- 








है, उस देह से भूतचल्टय का यभाव नहीं रह सकता हे, इसलिये ाकाश देह 
का उपादान कारण नहीं"है। किच देद की भावरूप से प्रतीति ्ोती है, 
दसलिये उसका उपादान कारण भी भावरूप ही होना चाहिये! भावरूप नही, 
रेसी दद्ध भ जव कि चार्वाक याकाश को वेह का उपादान कारण मानते दही 
नहीं है । फिर धाचारयौ ने "न खम्‌ इस वाक्य से घ्ाकाश के आत्मा होने के 
निपैध की भिन्ना क्यो की ? यह ध्याशय है । 

$ अद्धैततवादियों के मत मे भूतचत्टय की तरह श्राकाश भी स्थिर है, 
आवसूप से प्रतीत होता है श्चौर देह का उपादान कारण भी ह 1 नन भूमिनं तोयं 
न वैजो न वायुः इतना कने से चार्वाक के मत का यथपि सण्डन हो जाता 
ह । यदि श्चाचायं “न खम" यह न कते तो सन्देह हौ सकता था किं धाचायं 
श्नाकाश को तो श्राप्मा नद्यं मानते हैः ? इस सम्भावना के दूर करने के किये 
“न खस? यह कहा है । 
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यवति ¦ तत्र देतुमाह अनैकान्तिक्त्वादिति । व्यभिचारितवादूः 
चिनाक्षिस्वादिति यावत्‌ । । 

निन्दरियम् (इन्द्रिय अत्मा नहीं है) इससे प्रलेक् इन्दिय म 
` आत्मत का खण्डन किया है । (न तेषां समू: (न उनका समृ ही. , 
आत्मा ड ) इससे ठेहरूपी अवयवी के आकार को प्रप्त इए भिक्ति 
एयिवी आदि भूतो का तथा मिलित इन्दियो का निरास क्रिया गथा है । `. 
पिठ सधात को न मानकर प्रत्येक भूत मे आत्मत निरास क्रिया, अव 
सङ्कात को मानकर मी उनका निराकरण किया । यह भेद है। 
भूतो के निराकरण से भौतिक प्राण एवं मने भी आल्त्र का निराकरण 
हो गया । ममक निराकरण ते मन की वृत्तिरूप क्षणिक विज्ञान ए 
देह से अतिरिक्त क्ैस्व-भोक्तुव आदि से विशिष्ट (आत्मा) कम निराकरण 
हो गया । वेदान्त-सिद्धन्त मे ज्ञान, इच्छा, सुख आदि अन्तःकरण के , 
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१ भ्रक्ष-सुगत के माने हुए रिक विन्तान मे मारमता का निपेध ही 
सकता है, क्योकि भौतिक सन जवर त्मा नहीं तो उसकी वु्तिरूप क्षणिक 
दिन्लान थात्मा नदी, यदह ीक दी है । परन्तु वैशेपिक से अभिसत देह एवं मन से 
व्यतिरिक्त आ्रात्मा का मन के ्रात्मत्व-निराकरण से कैसे निराकरण हो ` सकता 
है £ उत्तर-वैशेपिक यद्यपि देह नौर मन से श्रतिरिक्त ध्मात्मा सानते हे, .. 
तथापि उख श्यारमा को कर्ता-भोत्तां स्वीकारे करते ह 1 वेदान्तसिद्धान्त मे 
कठैत्व श्रौर भोक्त मनदही के धर्मं ह सो-मन के थारमस्व-निराकर्ण से 
कटंत्वादिविशिष्ट चास्मा का निराकरण हौ गया, दंसल्िये वैशेपिक के शछभिमत 
्ात्मा के स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती--यह आशय है 1 भक्-मलके 
कतृ त्व-भोक्तुत्व मे कोड भरमार नदीं भ्युत भअरहं करोमि" ( सै करता ह" ) इस 
प्रतीति क अञुरोध से “अहम्र्‌ः शब्द्‌ के यथं श्यामा ही जं कर्तत्ल-मोक्तत स्वीकार 
करना चाहिये ? उनत्तर-- उक्त भतीतिरूपी भमाण दीसे "अहमर्थः को . 
कठ्‌ त सिद्धं होता दै, आ्रारमा को नदी । "यहम्‌" शब्द्‌ का अर्य परात्मा नहीं है, ` 
किन्तु मन की वृत्ति विशेप है । 

इसलिये हं जानामि" ( मे जानता हूः ) अहमिच्छामिः (जै इच्छा 
करवा हं ) “अहं सुखी" ( मेँ खुखी ह" ) इस भकार "अहम्‌ शब्दाय मै प्रतीयमान - 
शान, इच्छा, सुख चादि सन ही के धर्म है 1 यात्मा के नदीं हे । 

र इस रथं म श्चुति का च्ु्रह दिखाता है । 
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अश्चित सने गये हे, क्योकि कांम सङ्कल्प आदि के प्रकरण में'यह 
सथर मन ही है रसा शरुतिप्रतिपादित है । इससे पू्ोक्त तत्‌ तत्‌ वादो 
से स्वीकृत देह से ठेकर केवर भोक्तापर्यन्त सब अनामा है ठेसी परतिन्ना 
इई । उसमे हेतु देते है, क्योकि ये सव विना है नश्वर हैँ] 
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१ काम इच्छा यह श्रुति । च्छा मन का धमं है यह भरतिपादन करती है, 
इसरिये "अहमिच्छामि" इस प्रतीति सें मी इच्छा यमर्थं का धमं है यह सिद्ध 
करती है । यदि श्रहमर्थं मन से श्रतिरिक्त दता तो श्रुति श्यौर प्रतीति का विरोध 
होता इसलिये दोनों की एकवाक्यता के ल्िये सन दी हमं है यह श्चङ्गोकार 
करना चाहिये । प्रक्ष--धहमर्थं मन नहीं है,. किन्त मन से च्रतिर्कति आत्मा ही 
दहमं है । कामादि घ्ास्मा ही के धमं हं, मन के नहीं । "एतत्सर्व मन एव 
इस श्चुति से विरोध भी नदी, क्योकि मन-शञदर का थ लक्तणा से मनोमूलक हे । 
वैशेषिक भी चापमा मे कामादि की उत्पत्ति मन के संयोगसे मानते है। 
उत्तर-- लच्तणा म कोई प्रमाण नदीं है। "न विधौ परः शब्दार्थः, (विधिर 
शब्दार्थं लाचरणिक नहीं हुश्ा करता) इस न्याय का विरोध भी है। 
धश्न--क्रामादि को मन का धर्मं मानने पर भी “एत्स्स्वं मन एवः इस 
श्रुति के मनय्शव्द्‌ का लहण। से ध्यापको भी मनोनिष्ठ यह श्रथं करना 
होगा । इसलिये दोनों के मतम लक्णा तुल्य है। उत्तर--दमारे मतमें धमं चौर 
धर्मी का तादात्म्य है इसलिये "नीलं वस्त्रम्‌ दस प्रतीति की तरह “एतत्सर्वं मन 
पुव, इस प्रतीति का लक्तणा के विना ही निर्वाह हो सकता है ! इसल्यि अहमर्थ 
श्रात्मा नही, किन्तु मन ही है--यदह सिद्ध हो गया । 

भागयत्त मे आत्मा श्रौर श्रदमर्थं के मेद्‌ का स्वीकार करके हरपादि अहंकार 
के धरम हे यह श्रतिपादन करके उनमें चात्मधम॑ता का निषेध किया हे । 

हर्ष॑शोकभयक्रोधरोभमोहस्प्रहादयः । 
श्रहङ्कारस्य चेते जन्मल्युश्च नास्मनः ॥ 

( दादि अदद्कार के ध्म है च्यार्मा ऊ नहीं । जन्ममृत्यु भी भ्रात्मा के 
नहीं ) ब्रह्मपुराण मे कठृ*ख को आरमधमेता का निपेध किथा है। 

ु्वन्त्यचेत्तनाः कम॑ देहेन्दरियगणाः सदा 1 
चेतनसदधिष्ठाता शान्तास्मा न करोत्यसौ ॥ (द्धणुराण) 
(श्चेतन देदेन्दियादि दी कमं करते ह, इनका अधिष्ठाता चेतन शान्त आत्मा 


ह, वह ऊच नदीं करता है ) । ू ॥ि ध 
२ भा, सांख्य श्नौर पातञज धात्मा को भोक्ता मानते हं, सुख-ङ्ःखापद- 


मद ` सिद्धान्तबिन्दुः 
आत्सनो देश्चकारापरिच्छिन्नत्वात्‌ तत्परिच्छिन्नानां धघरा- .. 
¶दवद्‌ नात्यत्व्‌ त्‌, तद्ध्वसप्रायसानया्व ग्रहातउसशक््यत्वात्‌+जनात्सपना 
जडत्वात्‌, खभिन्स्य चात्मत्वाभावात्‌, आत्मन एकत्वेऽपि सुख- 
दुःखाद्याश्चयाणामन्तःकरणानां मेद ्युपगमाद्‌ व्यवस्थोपयत्तेः  . ! 
स्वनव स्वामपवग्रहण वशधार्‌ः, ग्राद्यकाट प्राहकसच्चादट्‌ःग्राकसचच 
आरद्यासावात्‌, इतदहास्यकृ तास्यायस्त्रसङ्गवचच न तस्य च्वसव्रागमव। 
आमा देरा ओर कार से अपरिच्छिन है । देरा-कार से परिच्छिन 
पदार्थं घट, पट आदि के समान अनात्मा हैँ] आस्माके ध्वंस ओर 
मास्‌ होना ही भोक्तृत्व है, उक्त न्यायसे भोकुत्व मननेदी है, जात्मा म 
नहीं । इस दशा मे भोक्ता सन के ्ात्मत्व-निराकरण से भाद्टादि से जभिमत 
्रारमसरूप का निराकरण हो गया । दिगस्बरादि से अभिमत आत्मस्वरूपं 
दद्धि. प्नौरं चयचाखखां है । वास्तवमे ब्द्धि-हयदेह ही के धर्मं हँ, जात्मा के 


नहीं ! इस भकार इृद्धि-दववाले देह के श्नात्मल्-निराकरण हयी से दिभम्बरादि 
सरे थ्रभिमत्त आआमस्वर्प का निराकरण हो गया । 


१ आत्सा देरादि से अपरिचितं है, अन्य दार्शनिकों दारा अभिमत. 
आत्मा देह-इन्द्रियादि एवं घटादि की सरह कारू-परिच्छिन्न दै, इससे वह आत्मा 
नदीं । भधागसाव, प्रध्वंसाभाव, अव्यन्तााव र अन्योन्याभाव ये चासें प्रकार 
के जभाव जात्मा के नदीं हो सकते, क्योकि कार से परिच्छ्जि चस्तुद्ी के 

आरभाव ओर प्रध्वंसाभाव इजा करते हं ! देख से परिच्छन्न वस्तु का अत्यन्ता- 

भाव होता हे, जैसे-“अूतले घटो नारित्त इस प्रतीति से भूत मे धर का अभाव 

हे 1 वस्तु से परिच्छिन्न चस्तुष्टी का सेद्‌ इजा करता है । भेद ही अन्योन्याभाव 

हे । वेदान्ती से अभिमत आत्मां का कोई भी अभावं सम्भव नद्ध, क्योकि 

` उसका सत्‌ ख्प से सवेदा सचत स्फुरण होस है । इसच््यि आत्मा निदिध 

परिच्छेद से रहित हे यदी उपपादन करते हए पहिले आत्मा मै भगभाव र 
म्रध्वेसाभाव की अनुपपत्ति दिखाते हे 1 


२ श्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन होती है" इस न्याय से ध्वंस जर भायभावं 
के साधक अमाण के होने पर उनकी सिद्धि हो सकती है ! यदि यह कहा जाय सौ बह 
भमाख यहा सम्भव नहीं दे, क्योकि परमाण ्षाता मेँ ज्ञान को उत्पन्न करतः ह ! 
आत्मा के प्रागभाव यं अरध्वंसाभाव का ञाता अनात्मा तो हो. नदीं सकता, 
क्योकि चह जड़ हे । आत्मा जयने भरागमाव ओौर अध्वंसाभाव का साधक हो नदीं 
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प्राग्माव का महणं नहीं ह्ये सकता । आत्मा से भिन्न पदार्थं जड हैँ । 
आत्मा से भिन्न कोई दूसरा आत्मा है नहीं, जो आत्मा ऊ अभाव को 
ग्रहण करे । आत्मा के एक होने पर भी सुख, दुःख आदि के आश्रय 

अन्तःकरणोँ के भेद के खीकार से घुख-दुःख की व्यवस्था वन जाती 
है । खयं अपने अभाव के ग्रहण मे विरोध है, क्योकि अपने प्रागभाव 
ओरं प्रध्वंसामाव के समय आत्मा नदीं है, आत्मा की सत्ता मे प्रागभाव 
ओर प्रधवंसामाव नहीं है । दूसरी वात यह कि कतं कमो की हानि 
ओर अक्रत करमो की प्रा्िरूप दोष हो जायगा । इसघ्यि अत्मा के 
प्रागभाव ओर प्रष्यंसामाव नहीं हो सक्ते । 


सद्रूपस्य आत्मनः सर्वत्राद्ुगमाच नात्यन्ताभावसम्भवः । 
हैतस्य मिध्यात्वेनाधष्टानसत्तादार्म्यापन्नतयेव सिद्धत्वात्‌ 
छ्युक्तिरजतादिवदध्यस्तस्य तत्तादार्म्याभावाञ्चुपयत्तेः । 
तेनात्मा नाभावप्रतियोगी । अभावग्रतियोगिनश्च देहेन्द्रियादयः। 
तेनामी नात्मानः। किन्त स्वप्रकाशवोधरूपे आत्मन्यदेतेऽप्यनि- 
वचनीयाना्विद्याकल्पिता अनिधैचनीया एषेति सिद्धान्तरहस्यम्‌ । 
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सकता, क्योकि वेदान्तमत भँ आत्मा एक है, वह आप अपने अभावं को कैसे 
अहण करेगा 

१ प्रश्न एक ही आतमा अपने प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव को क्यो नहीं 
अण कर सकता है ? 


२ उन्तर--स्वप्रागभावकार ओर स्वध्रध्वंसकार में स्वयं आत्मा नहीं रद 
सकता हे आैर स्व" कै अदितत्वकाटः मं आद्य स्वप्रागभाव ओर रवमरध्वंसाभाव 
नहीं हो सकते द । इस प्रकार दीसा के असम्भव से, अहीवरसापेच्य प्रमाण का 
असच्चार होने से आस्मा के प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव की असिद्धि का उपपादन 
करक कारणान्तरं से भी उनकी असिद्धि का उपपादनं करता है। 


३ आत्मा का अध्वं साभाव -जङ्गीकार करने पर जात्मा के किये हुए उन कर्मो 

की लिनक्ते फट का उपभोग नदीं हा दै, हानि का आत्मा के विनाशकारु म 
४ 

फलोपमोग क विना ही स्वीकार करना दोणा । केसे ही जात्मा के 
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मापानुवाद्‌य॒तः २६ 


आदि ह । इसंव्यि बे आल्ना नहीं है । कितु खप्रकारा ज्ञानरूप 


अद्धितीय आला भे अनि्यवनीय अनादि अक्रिया से कल्पित है भौर 
स्पयं मो अनिचवचनीय ही ६ । यदह वेदान्तसिद्धान्त का रहस्य है | 


~ ~~ ~+ = = न्न न्न 4 न = ~ == ~~ = ^ = ७ = 4 ज~ 4, 
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अभाव फे प्रतियोपी ने से वादियों से अङ्गीकृत देहादि कातो 
भाय सम्भव ६, पोकि देए की उत्पत्ति से पहले उसका भरागभा्व दहै । 
वे फे यिन्त एने पर उसका प्रध्वंसाभाव दै । देह चिञ्ु नहीं है, दस्थि 
जौ देष नीं चहं उसका अन्यन्ताभावभी हि । दद से भिन्न घट-पयदिक 
यस्नुणे उनके मत में सत्यष्ट। उन्मेदेहकाभेदभीदहै। इस प्रकार दे कै 
प्तुधिंध अभाव उपर्य एोते षं । आत्मा का तो इन व्वतिध अभावों ते से 
एफ भी जभाव सगभव नदी ह, जिसका एक भी अमाव सो, चह आत्मा नही सो 
खकता १ । तच चनुर्धिध अभाव फे प्रतियोगी देहादिक कैमरे आतमा हो सकते 
हं ? दसी प्रकार एच्छिय, मन, पराण आर सरिरक धिद्तान इनके चारों प्रकार के 
जभाय उपत्य्ध होति है, वह आत्मा कैसे एतो सकते हि ? जिस जात्माका 
ध्रतियौगीख्प से भी किसी जभाव के साथ सम्बन्ध नहीं ह, उसका अभाव के 
साथ तोदाल्य सौ सुतरां नद्यं घे सकता । सिये शरूल्यात्मवादी फे मत 
का निरास हौ णया । जैन जीर मीमांसकों के मत में यशि जात्मस्वरूप निस्य 
ह, धान्मा कैः उत्ति अर धिनाक्त फे अभाव से उनके मतम जात्मा का 
प्रागभाव जीर प्रध्दंताभाव सम्भव नष्टा ह, तयापि यद आस्माको पिभ नीं 
मानने द, दसरिये न्मा के अरयन्ताभाय का सम्भव द । उनके मतद 
सन्य है, दस्थि आत्मा से भिन्न घटादि वस्तुजों मे आत्माके भेदका भी 
म्रस्भव है । चैेिक, सास्य ओर पातञ्जर्यो के मत मे आत्मा नित्य है, दसरिपे 
उसके प्रागभाव लौर प्र्वसाभाव नहीं हं । चिञ्यु ह, इसलिये उसका अत्यन्ताभाव 
भी नष्टीं है। परन्त॒ द्धै को ये सत्य मानते है, इसरिये उनके मत मे अचेतन 
प्रथिव्यादि सत्य वस्तुजों भ आत्मा के भेद्‌ का सम्भव हं 1 यपि देहादि के मिथ्या 
धनि से दे्ादि से जनारमत्व सिद्ध दै, तथापि जाचाय ने बह हेत नहीं दिया, 
दयोकि षादी स्मैग देहादि को भिध्या नदीं मानते ट 
्रघ्न--यदि दादि अनात्मा है, तो "मनुष्योऽहम्‌" ^गा्रणो ऽहम्‌" ( भँ 
मचुष्य ष, ओँ ब्रादाण द ) इसप्रकार आत्मरूप से वरयो प्रतीति होती षै? 
२ उत्तर--शक्तिमे रजस की तरह अविधा से देद्ादि आत्मामं 
आरोपित ४, प्रसद्य उनकी आत्मरूप से प्रतीति एोतती है । 

अश्र--युत्तिः का जव ददम॑श” से प्रकावा जौर शक्ति-अ'श् से अप्रकाशा 

हनोता है, तभी उसमे रजत फा भारोप देखा जाता है । स्पष्ट मकारा के मध्य मे 
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हः ` सिद्धान्ताचिनदुः 


ननु बोधरूप अतेति तवास्युपगमात्‌ सुष्प्तो च वोधा-. 
भवाद्‌ गाद -सृढोऽहमास्ं न किश्िदवेदिपमिति खश्रोर्थितस्य . 
परामर्शात्‌ कथमव्यभिचारिता तस्येत्यासङ्कयाह--सुपुष्त्येकसिद्ध 
इति । अयस्थः--आत्मनः सुष्तिसाक्षितवान् तत्र तदभावः । 
अन्यथा मृढोऽहमासमिति परामसालुपपत्तेः। साठ सानमितिमेयानां 
व्यभिचारित्वेऽपि तद्धावाभावसाक्षिणः कालत्रयेऽप्यव्यभिचारात्‌। 


=-= ~~~ ०9 न= = 


वन्तष्मान ससीपवर्ती शक्ति, शक्ति शासे ही प्रकादित होती है, इसलिये 
उस रजत का च्यरोप नीं देखा जाता । गाढ़ अन्धकार में स्थित श्णुक्ति 
इदर्मदा से भी जग्रकादित होती है, उसमे भी रजत का जारोप नहीं देखा ` 
जाता । शक्ति आदि जङ-पदार्थं परप्रकाश्य है, इसखियि ग्रकाद्क दीपादि कै ` 
सन्निधान के तारतम्य से उनका चरंशंसे प्रकादा ओर अश से प्रकारा यन 
सकता है ! अत्मा को तो हुम स्वयंग्रकार, ज्ानस्वरूप ओर निरंश मानते हो, 
इसलिये चह सदा सव रकार से भ्रकाङमान है, उसमे अप्रकारित कोई अश्च ही 
नदीं है, फिर आत्मा मे देहादि का आरोप कैषठे ? किच क्तिसे भिन्न रजत 
अन्यच्र कान्ताकरादि म सत्यरूप से प्रतीत होता है, इसख्ि उसका शक्ति 
मे आरोप होवा है । असत्‌ बन्भ्यापुत्र ओर शशश्वङ्गः का किसी समे आरोप 
नहीं देखा जाता है \ वेदान्ती के सतम तो त्मा से अन्यतरे कष्टीं देहादि की 
सत्ता है दी नदीं तो फिर देहादि से आत्मा का जारोप कैसे ? 
उन्तर--जात्मा स्वयंप्रकाश है, वास्तव मे आचरत भी नद्यं है, परन्त 
उसक्ती दाक्ति अनादि अविद्या से आचरत स्वरूप की तरह अविधा खे 
उपष्ित जीव की ष्टि मै अंदा से भ्रकारामान दोता है। निरंदा स्वप्रकाश भी 
जात्मा मे यह अनादि अविद्या अपने से उपहित जीव की श्ष्टि से अंशभेद्‌ की 
कल्पना करके, अश्च से आत्सस्वरूप के आच्छादन मै समं हो सकती है । 
ओर यह जो पूैवादी ने कहा कि अन्यन्न सत्यत्वेन प्रतीत रजसादि का शक्ति 
आदि मँ आरोप इजा करता है । वेदान्ती के मतम देदादि सत्य कदी हे ही 
नदी, सो फिर उनका आत्मा मे आरोप केसे ? इसका उत्तर यह है कि अमस्थर 
भ जारोपित वस्तु अन्यत्र सत्य होनी चादहिये--दसकी जावरयकता नहीं हे. व्योकि 
सत्य खपे जिसने नहीं देखा है, चित्र-ङ्खित सपं को देखकर उसङे चित्तं 
“दसा सपं होता हेः देसी भावना च्द हो जाने पर कभी निमित्त के होने पर 
रज्ज भं सपं का आरोप हो सकता है 1 इसख्यि अम मे आरोपित वस्तु के ज्ञान 


का संस्कार कारश हे 1 वस्तु के सत्यत्व की अपेता नहीं है । संस्कार सो भिथ्यांभूल 
वस्त॒ से भी हो सकता है} 
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मापाल्ुधादयुतः ३१ 


जरह्ा-आपर आत्मा को ज्ञानरूप मानते है, सुति भ ज्ञान होता 

नष्ट, इसय्यि सोकर उठे इए पुरुष को भै अलन्त मूढ होकर सो 

गवा था, मैने कुट भी नदीं जाना रसा सरण शेता दहै । रेसी दश्ामे 
आत्मा अबिनासी कैसे 

समाधान-इस रादु! के निराकरण के लिये कहा~-पुपृष्तयेकसिद्धः। 

इसका अर्थ यष्ट है--आलसा पुपति को साक्षी टै, इसटिए सुपुपतिमें 

उस्रा अमाव नहीं होता । अन्यथा भै अच्यन्त मृहहो गया था इप्त 

श्रकरि का स्मणन होता। प्रमीता, प्रमाण, प्रमा अर्‌ प्रमेय कै 

व्यभिचारी होने परर भी उनकी सत्ता ओर असत्ताके सक्षीका तीनों 

` काठ भे नाद्य नहीं टता । 


५५ 


१ सुपुक्षिवस्था म स्थित मुदुस्य जिसका जाग्रत अवस्या म "मृढोऽह- 
मासम" (में मृद्‌ ए गया य!) रेखा -स्मरख शोत दै, उससे सुपुि में मूतर 
की भिदि तित है! मृहुत्वत्तान का अभाव । कान का अभाव होने पर 
न्ञानस्प जपम सुषि मे नदीं सिद्ध टो सकला, इसख्यि सिद्धान्ती से अभिमत 
ज्ञानस्प भपमा भी व्यभिचारी दै--यद पूद्वादी का आशय ह । 

२ सुपुप्तिजवस्था म विमान मूदुत्व का जनुभव सुपु्तिकाटमें है किं 
ना, यदि भचुभव नदी है, तो जाभ्रत्‌ अवस्था में सरण नदीं हो सकत, वयोकि 
अनुभव कैः नोने से संस्वार नहीं ह आर संस्कार के न होने से सरण 
चक्ष षते सकता ह । यदि सुुक्िकाल मे मद्य का अनुभव हं, त्म वहं अयुभव 
ही सुपुकषि का सापी शानरूप आमा है, इलि सुषुति भे जात्मा का व्यभिष्ठार 
नष ६, यह भाव दहै । 

३ श्यी को प्यापत करके स्थित अन्तःकरण घयादि-क्तानकार म रतरा 
कै शरोर देने से दीपक के अकाश की तरद जपने जान्नयभूल परारीरकोन 
त्यागता हु! एरी विकसित होकर नेत्रादि दन्दियां के दारा बाहर निकलकर 
सूम तन्तु कौ रद विपयद्रेश जाकर, विपय को व्याक्ष करके विपयाकार से 
परिह टो जाता र, वटँ शरीर मेँ स्थित अन्तःकरण करा भाव कर्ता कय 
जाता है 1 उस अन्घःकरण-भाग से उपित चैतन्य भ्रमाद्चैसन्य 
कष्टा जसा दै । सुच्म तन्तुकी सर शारीर आरं विपय के मध्य मे स्थित जो 
अन्तःकल्ण का भाग उससे उपष्टित चैतन्य अमा सचैसन्य कटां जात है ¦ विपथ 
के जकार के सदश आकार से परिणत विक्यदेक्त म स्थित अन्तःकरण के 
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सिद्ान्तविन्दुः 


नलु म्रमाश्रयः प्रमाता, स एव कत्ता सोक्ता प्रदीपवत्‌ 
स्वपरसाधारणसवंमासकशेति च घरादिवत्सपक्षसापक्ष इति चत्‌, 
न । विकारित्वेन स्वविकारसाकषित्वाद्चपपत्तेद्ज्यस्य द्रषटरत्वामावात्‌ 
ग्रसादुध परिणामित्वेन द्स्यत्वात्‌ । एकस्य दङ्टस्यस्यव 
स्ैसाक्षित्वात्‌ । 


[म ०; द 


च्रङ्ा- प्रन का आश्रव प्रमाता ह । ची कत्ता हें ॐर्‌ उही क्त 


ॐ 
= ~ पकः क समानं अयना त्या अन्व च्त = 
हं } दापंक कै स्मान अपना त्फ अन्व का ज्रक्मद्तक मी व्ही हे, धट 
[~ भ क्य = 2 अपे = ~ ८, महीं (~: 
अतद्‌ ऋ सतनान कल्ल क अप्च) भी उपे नद्दीहं) 


समाधान - नह, पेखा नहीं कह सक्ते, स्योक्रि प्रनत दिक्छारी 


त ० ० 





1 


खान से उपहित चरन्य प्रसितिकैतन्य कदा जाता है ! घटादि चिर्प्यो 


चे उपहित तम्य अ्येयचैतन्य कहा जारा हे । यह तत्तदपद्ित 
चैतन्धस्य 2 [ॐ 


त त 
तन्यर्य प्रन्छवा जादि चातें व्यभिचारी ह, च्याकि उपाधि के होने पर उस्न 
न दने पर उनका जमावद्ये नात्ता) 

चारों का खाक्िथृतं जो जलुपित चैटन्य ह. वह्‌ तो नदा सद्रूप से जन्यभिचाद 
प्रनेव के भाद जर जया का सत्डी यन्य होत है, वेखे दी म्रमात्त ` 
एवं अभाव ज्र सारी अन्य र्है-यह कदा! इसको श्रहन न करके 
चयेषिरूरतालुस्परी चङ्क क्छरत्ग हं ! 

$ श्ल करनेवाले का चह ादयय है कि धना यवां कान को जते 
जोर वह जान त्मा का युर ह । उन्न जान का साश्रच केदः आात्ना हीं 
नोक्तः द 1 उन्तःकरस्योपषित आत्मा कर्ता-मोत्ता न है, खन्तःकरेस लो 
म कन्तु त्वमे जार भाक्तत्व से चेव त्सा खहायक् { उदका 
कन्त, भोक्ता जात्मा के स्वख्प मे म्बे नहीं! इस दण 
अपने ओर अपनी प्रभासे संयुक्त घट के अक्ता म अन्य दीपक क्ली 
चा नहीं रखता ड, वेषे हः जात्माथी त्व च्छ, च्व जान के जीर चिपय 
कार करने स जन्य की ञ्येक्ता नहीं रखना हैँ ! इसलिये साची ची उसन्ते 
रपे नदी, उसच्थ्यि सारी नद्यं इ 1 


चिकारित्द परिच्णामित्व है, यदि आत्मा ही ` रमाता है, तो उसका 


कार से परिणाम जनरयंभावी है, क्योकि विषयाकार परिणाम ह्य च्छो 
डते है जर लो-जो परिणामी हैँ, दे सव रस्य ह, इख व्यासि से जात्या 


च्च्य सिद्धे हो जायगा जीर इर्य देने से वह दष्टा नङ हो सक्ता सौर चथा 
मेने खे वह साद्दी नहीं हये सच्छसट्‌ ! 
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ह इसच्यि अपने विकार का सक्षी प्रमता स्वयं नहींहो सकता। 
दूसरी बात यह भी है कि दद्य द्रष्टा नदीं हो सकता । प्रमाता परिणामी 
होने से टस्य है, इसय्यि प्रमाता भी प्रमेय की तरह अपनी सत्ता तथा 
असत्ता का साक्षी नहीं हो सक्ता । केवर असद्ध अविकारी आत्मा दी 
सच्रका साक्षी है|. 


नन्वेकः कूटस्थो निर्धमकः साक्षी नाद्वियते, अप्रामाणिक- 
त्वादिति चेत्‌, न; (तमेव भान्तमुभाति सये तस्य भासा 
स्वमिदं चिभाति' (खे० 5 1 ४, का०२।२) न र्टेदएौरं 
परयेः' (न° २।७। २२) “अदो द्रा" (वृ०र।७। २९) 
(नास्योऽतोऽस्ति द्रा (व° र ।७। २९) इत्यादि वदता वेदा- 
न्तप्रमाणराजेन तस्यैव स्वसाक्षितिनाभिपिक्तत्वात्‌ । 


(यी मी 1, कि ति त 11 71 1 





1.2 त 12 ष ए, ए । 





ह 81 7 1, 


॥ प्रभ्र--्ान चिपयाकार परिम नदीं रै, किन्तु ताकिंक मत के अयुसार 
विधय भौर हन्य के सम्बन्ध से त्मा में उत्पन्न होनेवाख युणविेप है, 
मदि आत्मा परिणामी नं हं । 


उत्तर--तथापि भिर्शुण, सगुण दो अवस्थां के भेद से भिन्न ोनेवाले 
छप्रमा का परिणाम अयरय मानना दछयेगा, क्योकि "उपयन्नपयन्‌ धर्मा विकरोति 
दि धर्मिणम्‌" उत्पन्न होता इजा भौर न्ट होता इजा धमं अवतत्य धर्मी को 
विरत ८ उत्पत्ति-नादवाल ) कर देत्ता है, इसखियि जवस्थामेद से भी 
ज मेद्‌ नष है, उस्र अपरिणामी ष्टटस्थ आत्मा टी को सर्वसाक्षी मानना 
च्वाहिमे । र्य प्रमाता साती नीं ये सकता है । 


# ` १ चक्रादि म रनेवारी छौकिक टि ( दशंनक्षक्ति >) के । 


२ अन्तर्यामीरखूप से व्याक्ष हुए द्ा परमात्मा को चू नदीं देख सकता, 
परमात्मा रौकिक दि का चिपय नहीं होता है, क्योकि चह लौकिक दृष्टि का 
साची द । इसलिये परमास्मा सर्वसाच्ती दै यह सिद्ध इसा । 


३ लौकिक टि का अविपय परमारमा स्वयं सयका सादी होनेसे उट है । 


४ परमात्मा से भिन्न अन्य कोद ष्टा नदीं है । इसखयि निसको द्रा, 
श्रोता, चता, जीव आदि कहते है, यह परमात्मा ही है । 
| 
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स्ङ्का-अदितीथ, कूट, प्रमादि घर्मरहित साक्षी का आद्र 
नहीं होता, क्योकि रेसा साक्षी प्रमाणिक नद्यं माना जाता । 

समाधान-रेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि प्तमेवं मान्त०' 
धन ट्टे: इत्यादि कहते इए वेदान्तग्रमाणराज ने उसी का (आत्मा का) 
सवके साक्षितवरूप से अभिपेक किया है । 

नञ्च महदेतदिन्द्रजाङर प्रमाश्रयानद्ूटस्थान्‌ विहाय इटस्थ- 
मप्रमाश्रयमेव भ्रमाणराजः सवैसाकषिणं करोतीति । वाढमिन्द्रनाक- 
सेचेतत्‌, स्मवबद विदयाविरुसितत्वात्‌ । तथापि द्यस्य धटादि 


१ याक्तिचल्क्यस्परतिमे सात्ती के प्रकरण मे का है “जयवराः सार्िशो प्तेयाः 
श्रौतस्मात्तक्रियापराः' उसके विरुद्ध एक निधं आत्मा को साक्ती कैसे 
सकते हे ? उसी के अथिम शछषोक मे--“्क्द्धिकलेन्दियाः' द्ुटक्ृत (कपटकारी ) 
को साकिता का निषेध किया है, इस स्छति के चिरुद्ध कूटस्थ हौ को तुम साती 
कहते ह्ये, उसको हम कैसे मानें ? पूर्वपरती का यह जादाय है  भमार्णोमे 
मूर्धाभिषपिक्त श्चुति ही यँ माण दै--^तमेवेिः 

२ यान्तिवर्क्य का व्य व्यवहारविपयकू है, इसर्गि उसका चिरोध 
नदीं १ किंच, यान्ववरक्य ने जो श्यत म साक्िता का नियेध क्या है, चहँ 
धर द्टङ्त का अथं कपरकारी है । आत्मा को जो टस्य कष्टते है, यदं टस्य 
द्व्द का अर्थं एक नि्विकाररूप से सदा वत्तेमान है, क्योक्छि “एकरूपतया तु यः 
च्छालन्यापी स छू्टस्थः' [अम ०३।१ । ७३ ] (एक ही र्पसे जो तीनों कार्खोमें 
व्यापक नित्य हो उसको शुटस्थ कहते है ) "कटोऽस्तरी निश्चले राशौ" इतति भेदिनी । 
मेदिनीकोष मेँ कट-दाब्द का अर्थं निश्वरु है } इसर्वि निश्चर होकर स्थित्त. 
होनेवारा--यह दुटस्थ-दाब्द का अर्थं है । 

३ (तमेव भान्तम्‌' इत्यादि श्रुति का यह अथ॑ है--ये सब सूर्य, चन्ड, - 
विद्युत्‌ आदि स्वसः भकाशमान नहीं है 1 सूर्यादि में स्वतः अका की सास्य 
नहीं है, किन्तु "तमेव भान्तमनुभातिः सवसे पहले भकाशमान परमात्मा के 
जुब्रह से सूर्यादि भासते ह 1 उस परमात्मा की ही दीक्ि से सूर्यादि सारा 
जगच्‌ भासता है ! इसलिये परमात्मा “भाः रूप है यह निश्चय द्योता है, क्योकि 
निसमे भासनशक्ति न हयो, वह दूसरे का भासन नहीं कर सकता । जैसे लोक 
घटादि पदपथं दुरे पदार्थं के भासक न्दी है जओौर जो भारूप सूर्यादि है, वे अन्य 
पद्यौ के म्रकाश्लक होते हँ ठेखा देखा जाता है । इसल््यि जगत्‌ के मादक 
सूयोदि का भी अकाश करनेदाका परमात्मा सर्वसा्ती है यह सिद्ध हा । 


भापाुचादयुतः , ३५ 


जडत्वेन फथं प्रमाश्रयस्वामिति चेत्‌, न; दर्षणादिवत्स्च्छत्वेन 
चिततिविम्वग्राहकत्वाचित्तादात्म्याध्यासाद्वा | । | 

शङ्का-यह तो बड़ा इन्द्रजाकुटहै । जोकि प्रमाणराज प्रभाक 
आश्रय एवं अकूटस्थो को छोड कर कूर्टस्थ तथा प्रमाश्ून्य को सबका 
साक्षी बनाता है । 

` समाधान, अवर्य यह इन्द्रजाल ही हे । भ्योकि खम के जगत्‌ 

के समान यह भी अविद्या से उत्पन्न इञ है । 

शङ्कत" मी दृदय पदाथ घट आदि के समान जड है, अतः 
वह प्रमा का आश्रय कैसे 

समाधान- यह कना ठीक नहीं है, क्योकि दर्षण के समान 
खच्छ होने से अन्तःकरण मे चित्‌ के म्रतिनिर्मन को प्रहण करने 
की शक्ति दै । अथवा अन्तकरण मे चित्‌ का तादात्म्याध्यास है । 


"णी 








9 यथाथं क्लानवाले ।. 

२ अकपटकारी । कूट नाम कपट का है, टस्य कपट मे स्थित होनेनाख 
इसरियि अकू्टस्थ अकपटकारी 1 रसे ही पुरुप को राजा कोक मे साकी स्वीकार 
करता है, परमात्मा सो सर्वथा इससे विपरीत ट 1 

३ श्ट ( कपट ) कपटरूप संसार मे स्थित्त । 

७ लो भ्रमा का आश्रय नहीं है । अवाधित चिपयाकार अन्तःकरणदत्ति 
न्तो भमा कहते है, उसका आश्रय अन्तःकरण टी है, क्योकि वह परिणामी है, 
वरमास्मा परिणामी है, रसस्य भमा का आश्रय नीं हे जीर वह दूय मेँ 
स्थि है, सकय अ््टस्थ भी नदीं हे । 

& भ्रमा श्ानविशेष ह, अन्तःकरण की इत्ति भ जो अमात्व हे चह 
आौपचारिक दै, वास्तविक नहीं । क्योकि श्वान चैतन्य टी है, इसकियि ममा 
चेतन ष्टौ का धरम हो सकता है, अचेतन अन्तःकरण का नहीं, यष्ट आशय हं । 

& चास्तव अं चैतन्य का जाश्रय न होता हुभा मी अन्तःकरण चिति के 
भकिनिस्ब को अद करता है, सर्यि उसको चैतन्य का आश्षय कटृते ह । 

७ अथवा अचेतन अन्तःकरण का चेतन के साथ जो सेदं है, उसका 
ज्ञान 'नहां होता है । इसस्यि अन्तःकरणं को चैतन्य का आश्य कहते हं । 
चेन्य का आश्रय होना हयी ममा का आश्रयं होना (भमावृत्व > हे 1 
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उसि जड भी अन्तःकरण प्रमा का आश्रय हो सकता है, इसमे कोई 
आपत्ति नहीं है । 


नञ्च नीरूपस्य निरवयवस्यात्मनः कर्थं प्रतिविस्व इति 

चेत्‌ कात्राजुपपत्तिः १ विभ्रमहेतूलां विचित्रत्वात्‌ । जपाङ्सुम- 
[> [> [ % [> भ [क बिम्बदर्खनात्‌ 

रूयस्य नीरूपस्य निरवययस्यापि स्फटिकादां प्रतिविम् । 
राब्दस्यापि प्रतिशब्दाख्यप्रत्तिविम्बोपरुम्भात्‌ । तयोः संप्रतिपन्न- 
प्रतिबिम्बवरक्षण्यानिरूपणात्‌ । तथापीन्द्रियग्राश्चस्येव प्रतिविभ्व 
इति चेत्‌, नः; व्यभिचारात्‌ । अनिन्दरियग्राद्यस्य साषषिप्रतयक्षस्या- 
प्याकाशचस्य जलादौ प्रतिविम्बोपलम्भात्‌ । अन्यथा जाचुमात्रेऽप्यु- 
दकेऽतिगम्भीरप्रतीतिै स्यात्‌ । आकाशम्रतिविम्बस्य साक्षिभास्य- 
"का ^ ति कि (न 0 क धे 
त्वेऽपि सलोकस्य साभ्रस्य च प्रतिविभ्वितत्वात्तद््रहणाथमधि- 
छानग्रहणाथ च चश्चुपोऽपेक्षणात्‌ । एतेन नीरुं नभ इत्यादि- 
(4 = (५ र, (| 
विभ्रमेऽपि चक्षुरन्वयव्यतिरेको व्याख्यातौ । तत्र सालोकस्या- 
काश्चस्याधिष्ठानत्वात्‌ । तस्माचा्चुषम्रतिविम्बमेव सूयसायेधषं 
नान्यदित्यवधेयम्‌ । 

श्रङ्का-नीरूप निरवयव आत्मा का प्रतिविम्ब कैसे पड सकता है 

समाधान-इसमे क्या अचुर्पपत्ति है ? अर्थात्‌ कोई भी नही, क्योकि 

९ पूर्वपक्ती--आस्मा का अ्रतिबिस्व ही नहीं हयो सकता दै, वयोकि 
पततिचिस्ब की सामन्नी नहीं है । तथा, अपने सम्मुख स्थित दपंणरूपी उपाधि 
से अपठत होकर जेत्र की ररिमर्यौँ कौट जतत हैँ, सव नेत्र दारा आवा सँ स्थित 
अपने बिस्वरूपी सुख को देखता इा मी पुरुष वा में स्थितत्व के अस्तानरूपी 
दोष से अभिसुख दुपैणरूपी उपाधि भ अन्तगंतत्वं का आरोप कर तेता है कि 
मेरा सुख दषैण के अन्दर है, इसी को भ्रतिविम्ब-्म कहते है । वँ पर 
परिम्बरूप जु का चाद्धष रत्यक्त रूप के अधीन दै ओर दुर्पणख्पी उपाधि की 


स्मभिञ्ुखतए साचयचत्व के धीन र \ आस्म के न रूप है, न अवयव है । फिर, 
जात्म का अन्तःकरण म प्रतिबिम्ब कैसे । 


२ स्िद्धान्ती--खरूप सावयव सुख के - मरतिचिम्ब की तरह नीरूप 
~ ~ निरवयव वस्तु का मी म्रिनिस्ब देखा - जाता है, इस्खयि , सरूप सावयव 


भापाद्ुचादयुतः - २. 


भरन्ति के कारण अनेकं हआ करते हैँ । जपाकेष्कक) रूप भी 
नीरूप दै, पर स्फटिक आदि मे उसका प्रतिनिम्न दिखाई देता ह, 
ओर शाब्द भी रूपरहित है, उसके भी म्रतिध्वनिरूप प्रतिबिम्ब की 
प्रतीति होती है । इनको हम प्रतितरिम्ब ही नहीं मानते रेसा नहीं कहा 
जा सकता, कोक सर्बसम्मत प्रतितिष्न से इनमें कोई विखक्षणता नहीं 
चिस्बस्थरु की अपेक्ला नीरूप निरवयव विस्व्रस्थक मेँ सामग्री का मेद्‌ अवश्य 
माननां येमा, दसि आत्मा कै भरसिविस्व सें अनुपपत्ति का कोई लेशा भी नदीं है । 
९ नाना प्रकार के । रूपवान्‌ ओर सावयव वस्तु का ही परतिचिम्ब होता 
है, सिद्धान्ती इस समयी का व्यभिचार दिखाता है । 
२ख्परूपसे रदित ह, कथोकि खूप गुण ह, गुण स गुण नहीं रहता । 
अवयव दव्य द्यी का हुजा करता ह, रूप दव्य नहीं, इसचिये वह सावयव 
श्री नीं है 1 तथापि जपाकुसुम के रूप का स्फटिकेरूपी उपाधि के अन्तर्गतत्वा- 
रोपरूप भतियिम्ब देखा जाता है । तथा च रूपवान्‌ ओर सावयव का य प्रतिबिम्ब 
इथ करता है, इस सामग्री का रफटिक् मे व्यभिचचार है । | 
पूव॑प्ती--दपण मे सुखं की प्रतीति रूप ओर अवयव-चिशिष्ट ही 
हजा करती है, उसी का प्रतिचिम्वर शब्दं से न्यवहार होता है । फिर, नीरूप के 
ग्रतिचिभ्व का कथन कैसे ? जपाकुसुम के रूप का जाँ स्फटिक मेँ मरतिनिम्ब होता 
है, वहारं रूपवान्‌ ही का प्रतिषिन्ब होता है इस सामी का व्यभिचार नहीं है, 
क्योकि रूप मे यद्यपि सा्तात्‌ ( समवाय-सम्बन्ध से ) रूप नहीं हे, तथापि 
सादात्म्य सम्बन्धसे रूपमे स्पदे टी । 
सिद्धान्ती--तथापि किसी भी सम्बन्धसे रूप से रहित शब्द्‌ का 
परसिचिम्ब देखा जाता है, क्योकि मठ के मध्य से स्थिस पुरुप के कर्ये मे 
उत्पन्न हा धाच्द मठ के ऊपरी भाग में उत्पन्न हुमा अतीत होता हे । पुरुप के 
कर्ठदेशा मे उत्पन्न हु ाब्द का मढ के ऊर्ण्वाकादा. म परततिविस्व होता हे यद 
स्वीकार करना क्षेगा ! 
ूर्वप्ी-- "रक्तः स्फटिकः यह श्रम “पीतः शद्धः” इस भरम के स्था दै 
हससि भ्रम दै । शब्दस्थर मे सो प्रतिध्वनिरूप शब्दान्तर उतपन्न होता हे, 
इसङियि उसके असार सामभ्री का भेदकल्पनं केले { 
सिद्धान्ती--दुपण मे उपरम्यमान सुख लैसे सवेसम्मत सुख-प्रतिवि्ब है, 
उसके सध्या ही रटिक मे रक्तिमा की ओर मड के उध्वोकाड्ा भ मतिशान्द्‌ फी 
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हि) तो सी इन्दरियप्रह काही प्रतिविम्ब होता दै सा नीं ` कह 
सकते । एेसा मानने ये व्यभिचार है, करयोकि इर्यो से प्रत्यक्ष न दीने- 


अतीति प्येती है । जैसे मुख से भिन्न दुष॑ण में उुख की उपर्ट्धि होती है, 
कैसे छे जपाकुसुम की रक्तिमा से सिन्न स्फटिक मे रक्तिमा की उपरून्धि होती 
है, इसकियि उसमें प्रतिचिस्व का कक तुल्य है, क्योकि अन्य के सम्बन्ध से अस्य 
से उपरभ्यमान होना दी प्रतिचिस्व का रुच्तण ह ! अर्थाच्‌ उपाधि के अन्तगेतत्व- 
रूप आरोपितं धसं से विशिष्ट विम्ब दी भ्रसिचिस्व ह । इस भकार खख की सरह 
जएङ्कसुमरूप ओर ड भी उपाध्यन्तर्ग तत्वरूप जारोपित धरम से चिषिष्ट होकर ` 
दी अतीतं होते द । इसख््यि रूप जर शए्दं के प्रतिचिभ््त्व म संकोच नहीं 
होना चाहिये । 


पूर्वपरती--चद्धयोीग्यता का व्यभिचार होते पर भी शष्ट मे वहिरिन्ियः 
योग्यता का व्यभिचार नदीं है, इसखियि शब्द्‌ का प्रतिविम्ब हे, आत्मानो 
किसी भी इच्िय का आद्य नहीं हे, उसका मतिविस्य केसे ? 


$ सिद्धान्ती--किसी मौ इन्द्रिय से जप्राह्य केवर साक्तिभास्य रसूपरदित. 
निरययव-अकाद्या का भी जलादि मे असिविस्व देखा लाता हं 1 


पदप्तौ -ननु सुखलादिकों की तरह आकाश यदि सारिभाख है, तो 
साक्षिभाख सुखादि की तरह आकाश का भी अन्ये पुरूष -को सातार्कार 
सेना चाद्ये । । 


सिद्धान्ती-दो्ादही है । जायत ओर स्वेञ्नमे मासमान घट आदि 
सूक्तं पदार्थ म रहनेवाज्ञे जका का अन्धे को भी प्रव्यक्त होता ही है ` 

पूवपक्ती- ने ऊपर करने से आकाश के भितने प्देशसें नेच का संयोग 
होता दै, उतने ही जाकाश्च का भरव्यक्त होता है, इसखियि आकारा चाद्धप है यह 
ममाकर का मत है ! किच, अन्धे पुरुप केः भी धट समे उसी जाक्राञ्च की प्रतीति 
होती हे, जो घट से अचच्चिन्न है, सम्पूरणं आकाश. की प्रतीति नदय देती है । 
यदि आकाश साचविमास दे, तो अन्ध ओर जनन्ध दोनो को सम्पूणं आकाश 
का अ्त्यक्त येना चादिये ! चाज्नप मानने परतो धट की सरह आका के 
नितने मागमे नेत्र का संयोग द्योता है, उतने ही का प्रत्यक दोता है 1 साति- । 


भास्यतपक्त मे सङ प्ररयत्त के लिये नेत्र का कोड उपयोग ही नहीं दै, इसख्ियि 
यह्‌ व्यवस्था नदीं खे सकती । 


सिद्धान्ती- जैसे कारू के साक्िभास्यत्व होने पर - जी भासमान घट- 
पटादि का अधिकरण वर्तमान रणरूप छार ही की “इदानीं घटः, (इदानीं पटः” 


मापाचुचदेयुतः ` २६ 


वाङ सा्षिमास्य आकाश्च का भी जर आदि में प्रतिविम्ब की उपरुब्धि 
होती है । यंदि आकाश का प्रतिनिम्ब न मानोगे, तो जधमात्र जलम मी 





इत्यादि रूप से प्रतीति ह्यती है, क्योकिं घटाकार-यृत्ति से घटाधिकरण पषण क 
आवरण का नाश होकर उसी रण का अनाच्रृत साक्ती के साथ सम्बन्ध होता 
है । इसख्यि उक्त प्रतीति्यो मे वत्तमान छणष्टीका भन होता है! उक्त 
भतीतियों को यदि परोक्त क्लान माने, तो असीत आर अनागत चणो की भी 
तीति ह्योनी चाये । क्योकि परोक्त स्ानस्थर म वृत्ति की विपयता अतीत 
अनागत पदार्थो मे भी इजा करती है ओरं "इदानीं घटः” इत्यादि प्रतीति भँ 
विषयाधिकरण सख ॒ही विषय होता है, यदह नियम दहै; वैसे दी जाकादा के 
साक्तिभाखय ष्टो पर भी भासमान घटादिकं से अवच्छिन्न आकादाहीके 
आचरण का घटाकार-वृत्ति से नाच होता दै, इसस््यि धघयवच्छिन्न जाकाश्च के 
साथ ही अनारत साक्ती का सम्बन्ध हने से "धराकादाःः "पाकाः" यहं भ्रतीति 
होती है । ऊर््व॑भाग मेँ व्याषत नेत्र से जितना आलोक ( भ्रकाद्य) का भाग 
अहण किया जाता है, उस आरोकाचच्छिन आकाश का साती से अहण हयोेसा 
है । अन्धे पुरूप से भी त्वश्वा से गृह्यमाण घट मे तद्वच्छिन्न जाकादा का साक्ती 
ही से महण होता है! दसख्ियि आकाश का जो ज्ञान होता है, वह घटादि भ्रत्य 
की तरह प्रमातृ प्रत्यक्त नी है, वयोंकि आका में रूप के न होने से चल्वरिन्दिय 
का उसमे सच्वार ही नदीं है । अनुमान भी नहीं है, क्योकि अनुमान के कारण 
व्यास्ि-क्ञानादि वहं नद्यं हैँ । दइसर्यि आकादा मे किंसी भी प्रमाण का स्वार न 
हेमे से आकाद का चान अन्तःकरण की वृत्ति नहीं हे, क्योंकि प्रमाखजन्य 
मनोचरत्ति दीम मन का परिणाम इजा करता है यह नियम है ¦ देसी सिये 
शक्तिस्थर मेँ रजताध्यास सें रजताकारदृत्ति मन का परिणाम नहीं द्योता, वह वृत्ति 
अविद्या से कल्पित दै । इसी लिये मेदान्त-सिद्धान्त में अध्यस्तरजत साक्तिभास्य 
है, वैसे दी श्राकान्न भी साक्षी प्रव्यक्त ह यह सिद्ध हो गया ¦ इसखियि जसे 
इन्दि्थो से अ्राढय आकाशा का जरु मे प्रहिविम्ब होता है, वेते ही इन्दिरयो से 
अगाद्य आत्मा का अन्तःकरण मेँ श्रतिविम्ब हयो सकता हे ।.' 


पूर्वपत्ती-जर मे आकाश का परत्तिचिम्व नहीं हे, किन्तु जर कै अस्यन्तर- 


वर्ती जो आकाश उसी की अतीति होती है । 
१ सिद्धान्ती--जानुमाच्र परिमाण जक म उससे अधिक परिमाणविषिष 


आकारा की जरम प्रतीति योती दै, क्योकि उसी मे चन्द्र, नक्त जादि 
अवकान्च से प्रतीत होते हैँ । इसलिये जर मे आकाश का अिचिस्व अवरय 


स्वीकार करना चाहिये । 
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५ सिद्धान्तचिन्दुः 
भी अति गम्भीर जक की भ्रवीति नह्य हेमी । आकासं के प्रतिनिम्ब 





पूर्वप्ती--दस रीति से जल मं आकाश का प्रतिचिम्य समानम परभी 
उसके सात्कार का साधन तो नेत्र ही हे, यदि नेच उसका साधन न होता, 
सो अन्धे पुरुप को भी जरूाकाश का प्रव्यक्त हो जाता । इसरिये प्र्िविस्व के 
भस्यक्त म चद्धरिन्दिय साधनं है । विम्ब ओर प्रतिचिम्ब दोनों के प्वान की साम्नी 
समान हुआ करती है 1 जव आकारा का प्रतिविम्ब चाप है, तो विम्ब भी चाह्खप 
है । इसलिये जाकाज् साक्िभासय नहीं, किन्तु ष्वाघ्चप भ्रत्य का चिपय ह । 
इसचिचे इन्दियगाद्य का ही अर्तिविम्ब हुआ करता है, इस नियम का व्यभिचार 
नहीं । आत्मा इन्दियग्राद्य नीं है, इसखियि उसका प्रतिविम्ब नहीं से सकता) 

सिद्धान्ती--आकाश मेँ रूप नहीं है, इसकिये आकादा ऊ अतिधिय्व का 
चाप प्त्यक्त नहीं हो सकता 1 आकाश मँ जो चाज्ञपत्वप्रतीसि है, वह अरम 
षी है। 

पूवपरती- य आकाश के विम्ब ओर प्रसिविस्य ॐ श्रतयप भ ष्वद्ध की 
अपक्त क्यो होती है? 

लिद्धान्ती--आक्ाश्षम्देदा में पण्वी आदि चार त्वो का लो अभाव 
है, उस अभाव के हण करने के खयि व्वद्ध का व्यापार दै; क्योकि ष्ण्यी 
आदि का अभाव ओौर आकाद्रा यह दोनों समनियत पदार्थ है । ज्य 
धरयिव्यादिकों का जमाव होता दै, वदं आकाश होता है । ओौर जहां आद्छादा 
दो दै, वरहा थिव्यादि का अभाव होता है। एथिव्यादि के अभाव 
के रहण ही से आका का ग्रहण होता है । समनियत्त होने से ही 
बौद्ध रोग जाकाक्च को अतिरिक्त पदां नहीं मानते है, किन्त एथिव्यादि का 
अभाव ही जाकाश है यह कहते हे । इसर्थि जाकाादेका म स्थिस पृथिव्यादि 
का अभाव ही चाकुष है, उस जमाव का अधिकरण भावरूप आकारा चासुष 
नदीं दै, दसख्यि कादा सातिमा दर-्त्यद्त का विपय टै यह सिद्ध इजा । किंच, 
गरतिबिम्बाकास के ज्ञान के समय में प्रसिनिम्ब की उपाधि जलरूप अधिष्ठान के 
क्लान के स्यि चञ्ध की अ{वरयकता ङे । 

9 पृवंपत्ती--“नीरं नभः, यह भरतीति चद्धष्माच्‌ ही कौ होती है, अन्धे को 
नही, इसचियि चद्ध के सद्भाव भँ उस भ्रतीति का सद्‌भाव यह अन्वय ओर ष्वञ् 
के अमाव भ उस प्रतीति का अभाव यद व्यतिरेक हे ! यदि यह ॒भ्रत्तीत्ति सत्य 
दै, ततो उक्त अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध हो सकते है । परन्तु आका मै रूपवत्ता 
सिद्ध होगी \ यदि वह प्रतीतिं सत्य नहीं, किन्तु अमदहै, तो भी आरोपित 
नीरुरूप कान के स्थि चष की अपेक्ठा ह । इस दशा भ ओरी चद ॐ अन्वय 


् 


साषाञ्ुवादृयुतः । ७१ 


के साक्षिभास्य होने पर भी आकारा का प्रतिविम्ब मेधसहित है जर 
आल्ेकसंदित है । उनके ग्रहण के ख्व ओर अधिष्ठान के बरहण के 
व्यि चक्षु की अपेक्षा है। इससे नीर आकादा इत्यादि श्रम मे भी 
चक्षु के अन्वय ओर व्यतिरेक की व्ग्राल्या हो गयी । नील आकारा 
इस वाक्य से कथित श्रम म आलोकसहित अकाश अपिष्ठान है। 
ईसच्यि चश्षुष द्रव्यो का प्रतितरम्ब ही रूपसपिक्ष होता है, अन्य 
रन्यो का प्रतिविम्ब रूपसयेश्च नदीं है रेसा जानना चाहिये | 
` ` तथाप्यात्मनः प्रतिविम्बे किं मानमिति चेच्छृणु । “कूपं रूपं 

प्रतिरूप वभूव । तदस्य सूपं प्रतिचक्षणाय (वृ ० २।५। १९) 
श्रायाभासेन जीवेशौ करोति ॥ 

न्यतिरेक सिद्ध हो सकते हे, किन्तु एक रूपवान्‌ ही मेँ दूसरे रूप का भ्रम हुआ 
करता है । जैसे रवेत शङ्क मेँ पीत रूप का अम । इस दला में भी आकारा रूपवाच्‌ 
ही सिद्ध होता है । दोनों प्रकार से रूपवान्‌ होने से आकारा इन्द्रियमाद्य सिद्ध 
होता है, साद्धिभास्य नहीं । 

खिदधान्ती-भ्नीलं नभः” यह प्रतीति न्म ही है, आरोपित नीलरूप का अधिष्ठान 

केवर राकादा ष्ोता, तो उसको रूपवत्ता सिद्ध होती, किन्तु केवर आकाश्च 
रधिष्ठान नद्यं है । किन्तु आलोकसदहित आकाश अधिष्टानं है । आरोक रूपवान्‌ 
है हयी इसलिये उसमे नीलरूप म सिद्ध हो सकता है । 

9 ससे केवर रज्ञ सर्प॑-घ्रम का अधिष्ठान नदीं, किन्तु अन्धकार से आघत 
€ रज्जु सर्प-रम का अधिष्ठान है, वैसे ही यहाँ आरोकसदहिस आकाश ही 
नीरुरूप जम का अधिष्ठान है । ताद्दा अधिष्ठान के अन्तर्गत आकोकके सान के 
रिय ओर आरोपित नीरुरूप के न्ञान के किये ही चतु की अपेत्ता है । दसखियि 
वद्ध के अन्वय-व्यतिरेक की भो अनुपपत्ति नहीं है जओौर आकाश को रूपवत्ता का 

 श्रसङ्ग भी नदं है, यह भाव है । 

२ रूपवान्‌ ही का प्रतिनिस्ब होता हे यह नियम ष्वाह्धुष प्रतिचिम्बचिषयक 
य हे । सव भ्रतिविम्ों मँ यह नियम नहीं है, यह अथं हे । 

३ श्चुत्य्थ-अतिचकूण ज्यवहार विशेष डे । इस परमात्मा का मन में भवेश 
किया हुआ बह भतिविम्बस्वरूप “अदम्‌' इस अध्यास को उत्पन्न करके आचायं 
किष्यादिरूप से अध्यापन-अध्ययनादि व्यवहार के रिय पांत हुजा । 

७ श्रव्यर्थ-परमात्मा की शक्ति माया आभास < ्रतिचिम्व ) सरे अपने 


---------------~----------“ 


२ सद्धान्लावन्ु 


एफ एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवास्थतः } 
एकधा बहुधा चव. दृश्यत जख्चन्द्रवत्‌ ॥ 
( त्रहमबिन्दुः ¢ २ ) ,. 
इत्यादिश्वुतिः, "सं एव इह भरविष्ठः ( वु ४ । ४ । ७; 
(स एतमेव सीमानं बिद्र्येतया द्वारा प्राप्त! (० २। ८२ 
^तत्सुष्रा तदेवायुप्राविसत्‌! ८ त° २। 51 2 ) इत्यादिम्रवेशश्चत्य- 
थौन्यथालुपपत्तिः, “आभास एव चः -( क सू०२।२। १० 
“अत्तिएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (जण सू०₹।२। २८) 
इत्यादिपारस्षषञञाणि च तत्र मानानि । 
आश्रयभूत एक दी परमात्मा को अपने मे ओर श्पने कायं मन मेँ प्रतिचिस्व के 
वदा से जीवेश्वरभेद से विभक्त कर देती हे । । 
¶ श्चुत्य्थ-स्वभाव से एक स्वरूप होता हआ भी परमात्मा जल में 
भ्रतिबिम्बितत चन्द्रमा की तरह प्रत्येक मन मे भवेद्या करके बहुत स्वरूप होकर 
दश्यमानं होता है । 
२ श्रुत्य्थै-वह परमात्मा ददी कमफ के आश्रय ` अश्चनायादिमान्‌ 
( भूख-प्यासवाले >) बह्यादि स्थावरपर्यन्त देहो मे वेश किये इए हे । 
ड श्ुत्यथ-वहं परमात्मा ही इस मूर्धा क्रे मध्यभाग कपालो की सन्धिरूप 
सीमा ( स्थानचिशेद >) को विदीखं करके उस रसे देह में भवेश कर गाया । 
% श्चुत्यथ -परमारमा उस कायैजात को उत्पन्न करके अपने से उत्पन्न किये 
इण उस कायंजात मे आप ही प्रवेश कर गया) इन श्चतिर्यो जै देदहादिर्को सें 
परमात्मा का अवेदा कहा हे, वह भ्रवेदा वहिरभाग मे स्थित देवदत्त के गरहभवेरा 
की तरह सो हो नहीं सकता, क्योंकि स्ैन्यापक परमात्मा के चयि को 
वहिर्माग ही नहीं है । इसख्यि शरुतिप्रतिपादित प्रवे की अन्यथानुपपत्ति से ` 
परमात्मा के प्रतिविम्ब की कल्पना होती है! जैसे दपण में प्रतिविस्बितत सुख 
भविष्ट की तरह होता है, वैसा ही आत्मा का भवेश है । यह प्रतिविस्व स्वच्छं 
अन्तःकरण मे व्यक्त ह\ता है] उस भ्रतिबिम्बवि्चिष्ट अन्तःकरण हये को जीव .. 
कहते हे । 
< सूत्राथे-दइस जीच को ज्‌ सूयं की तरह परमात्मा का आभास ` 
< ्रतििम्ब >) हयै समना वचादहिये 1 यह न ` साक्ताच्‌ परमात्मा दी है, न 
परमात्मास्े भिन्नदहीदहै। 
६ सूत्राथ-आात्मा की एकता ह से श्चुति मँ जीव को सूर्यकादि की उपमा 


नी 1 


भापासुवादयुतः ४३ 
शङ्का-तथापि आत्मा के प्रतिविम्ब मे क्या प्रमाण है ? 
समाधान-सुनिये, खपे रूपम्‌" 'मायाऽऽभासेनः एक्‌ एव हिः 

इ्यादि श्वुति “स एष इह ०! “स एतमेव सीमानं वि०? 'तत्ृष्ट ०' इद्यादि 
भ्वेश-श्चतियो की अन्यथा अनुपपत्ति एवं “आमास एव च, “अत एव 
चोपमा ` सूर्यकादिवत्‌, इत्यादि आरषसूत्र भी परमात्मा के प्रतिबिम्ब मे 
प्रमाण हैँ | अतः परमात्मा का प्रतिबिम्न होता है, रेसी कल्पना 
होती दै । 


दीह, यह सूत्र का अथं दै । चयथा ह्ययं ऽयोत्तिरारमा विवस्वानपो भिन्ना 
बहुधैकोऽनुगच्छन्‌। उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः केग्रप्बेवमजेऽयमासमा !» इत्ति 


, श्रुतिः । जैसे यह ज्योतिमंय सूरय स्वतः एक होता इभा मी घरादि-मेद से भिन्न 


जो मे जनुगत होकर अनेकं रूप हो जाता है, वैसे ष्टी यह अज स्वयंभरकाद्च 
आत्मा देन एक होता हुजा भी मायारूप पाधि से केन्र म अनुगत होकर अनेक 


 स्पदहो जाता है, यह श्रुति कां अर्थ दै। 


आकाच्ूमेकं हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेतत्‌ । 
तथास्मैको छयनेकश्च जकाधारेप्विचांश्माच्‌ ॥ (यान्त ° स्म॒० ३१ १४४) 
. जैसे एक. ही आकादा घरादि-मेद से भिन्न प्रतीत होता है, जैसे एक ही 
सूयं भिन्न-भिन्न जरूपान्रों ने भिन्न-भिस्त की तरह प्रतीत दयता ई, वैसे द्यी 
एक ही आमा अन्तःकरणरूप उपाधि्यो के भेद से भिन्न-भिन्न कौ तरह प्रतीत 
होता है, यह स्मृति का अथं है । 
१ ययपि उक्त रीति से स्प केन दौने पर भ्ी ओर इन्द्रियम्राद्य 


, न होने पर भो आत्मा के प्रतिविस्ब का सम्भव है ओर परतिविम्बरूप से मन के 


~ 


साथ श्यात्मा का सम्बन्ध भी हो सकता है यह सि हो गया । तथापि मनम 
आत्मा का प्रतिविम्ब है ही यह निश्चय नहीं सकता है, वरयोकि सम्भव 
अमा नं है । निश्चय प्रमाण दही से श्रा करता है, क्योकि वन में दृरसे 
टश्यमान वस्त॒ मे-- स्थाणु है, अथवा पुरुष ? देसा संदाय होने परं इस चन में 
भीरो के स्वार का समस्मव है, दसदखियि यह पुरुष ही हे ठेसा निश्चय नहीं हुआ 
करता “ दस्य चेतन के भ्रतिबिम्ब के सम्बन्ध से मन को प्रमात्व है यह 
निश्चय कैसे हो सकता है, यह आदाय हे । 

~ २ रूप-धातु का अर्थ च्यवहार दै, उससे करण मे घु भत्यय होकर रूप 
क्ाञ्द्‌ बनता है । इसख्ियि च्यचहएर का करणं रूप है, यह अथं सिद्ध इजा \ सुव 


-- -- -----~----~-------~---*~ ~ -~-~ ~--*--- ------~- ~ ~~ 


&४ . सिद्धान्त दिस्दः 


तस्य च प्रतिविस्वस्य सत्यत्वमेवेति भरतिविम्ववादिनः 1 
मिथ्यास्यमेवेत्यासासकादिनः । स्वरूपे तु न॒ विवाद इत्यन्यत्‌ { 
अचेतनविरक्षणस्वं ठु तस्य श्वूतिसिद्ध अद्धमवसिद्ध च } तस्मात्‌. 
सिद्धमन्तःकरणस्य प्रतिविम्बाध्यासदारा प्रमात्त्वम्‌ । 


[नो 


म्रतिवरिम्बंवादी उस प्रतिविभ्व को सत्य कहते हैँ ओर आभात्तवादी 
मिर्ध्या कहते है । पल्त॒ खल्पमे किसी का विवद्‌ नदीं । यह 
व्यवहारो का करण मन है, इसखिि श्चुति मे मन को रूप कटा है जौरं मन ही 
से 'जहम्‌ अस्मि" (हं) इस रूप चे आत्मा का च्यवहार होता है । ग्रसिख्प 
दाव्ड्‌ का अर्थ प्रिविस्ब है । परमात्मा भव्येक मन स अतिविस्बरूप से पवेश चछर 
यया, यह श्रुति का तात्पर्यं है । 

9 चिवणकार ओौर संकेपन्लारीरककार भ्तिविम्बवाद्वी दहं । जीच दैततन 
का प्रत्तिविम्ब है यह उनका मस दहै! रोक में दर्पण जादि स्वच्छ पदाथंकी 
समीयता से सुखरूप विस्व ही सुख से भेद ओर दर्पण के अन्तर्गतता-इन दो 
धर्मौ से भतीत होता है ! चास्तन सें चिम्बरूप सुख से सिन दर्पण के अन्तर्गत 
कोई वस्तु नहीं है । इर मत सें विम्ब की अपेक्ता भ्रतिविम्ब की प्रथक्‌ सत्त नहीं 
है, न चह मिथ्या दी है, क्योकि तिम्बरूप से बह सत्य है । इस मत मेँ दर्प॑णादि 
मे सी चक्ति है कि वह दपणादि सत्य चिम्ब हीम मेद खी कल्पना करके स्व 
( दर्पण ) के अन्तर्ग॑तत्वमाच्र की कल्पना करता द । लेते सत्य शङ्क ये नेनरसें 
स्थित पित्तपीतिमा की कल्पना करता हे - यह उनका आद्याय हैँ } 


२ जाभासवादी वार्तिककार हे ! जीन चेतन का जाभाख है-यह उनका 
मत है! रोके विम्वभरूत सुख जादि की अपेक्षा दर्णादि मे द्स्यमानि 
मत्तिविस्बरूप सुख आदि चिम्न के सच्य होते इए भी चिन्ब से भि है, दह भरतिविस्व 
मिव्यागरूतं प्रातिभाक्तिक सपं को तरह अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होता है! डस 
सतम दपेणादिं से पेसी सक्ति है छि चह अपने अन्तगंत चिस्वके सद्य 
चिस्वर से भिन्न भरतिविस्ब की कल्पना करता है ! इस अकार अतिविम्बवादियो के 
सत भं "मतिषिस्व की सस्यता ओरं जाभासचादिथों के मत मे अतिचिस्द की 
ससस्यत्ता हो । अरत्तिचिम्ब के स्वरूप मँ दोनों छा मत एक ई ! इस दीति से 
मन में जो चेतन का प्रतिदिम्ब उसके सम्बन्ध से जद मन मँ भी अमाचृत्व उत्पन्न 

हे ( मन असाता हौ जातत है), जैसे.जरू म अविष्ट सूयं का असिदिरब 


र्ब 


भाषादचादयुतः ५ 


घात वि्तारान्तर की दै । अचेर्तनविरक्षणता तो उसमे श्रति से भी 
सिद्ध है ओर अनुभव से भी । इततल्ि यह सिद्ध हो गया कि अन्तःकरण 
प्रतिविम्बाध्यास द्रा प्रमाता है । 


` चमकता दै, उस प्रतिचिम्य के सम्बन्ध से जल भी पचमकता है । इस अकार जैसे 
जरू मं सूर्यं के प्रकाल का सम्बन्ध देखा जाताद्ै, वैसेष्टी स्व (सन))के 
जन्तरतं चिसपरतिधिम्च के सम्बन्धसे मनम प्रकादा का सम्बन्ध होता 
क्ण ही जान दहै! उसी को चैतन्य कते है । इसख्यि सन कशलाता 
( छानाश्रय ) हो सकता है । चेतन का प्रतिविभ्ब चेतन के सद्दा स्ानरूप है, 
उस क्षानरूप प्रतिचिम्ब का आश्रय होने से अन्तःकरण प्षाता जर भमाता का 
जाता । 

दरङ्ा--प्रतिधिर्ब अचेतन है, वद आपद्टी ज्ञानरूप नहीं तो उसके 
सम्बन्ध से मन श्वाता कैसे ? 





१.9 


9 भ्योऽ्यं चिह्वानसयः भाणेषु' (० ४।४।१) दस श्रुपिमें जीवको 
विश्वानमय क्य है, इसख्यि जीव व्वेतन है ओर म चेतन द्र इस भकार 
भाणिसात्र कौ अपने चतन्थ का प्रत्य भी होता है । 

शाटूला---उक्त श्त ओर प्रव्यक्त सरे मीव मे चेतनत्व सिद्ध होता है ओर 
“रूपं र्पम्‌ द्रस्यादि पूर्वाक्त श्रुति जादि प्रमाणो से जीव की प्रतिविम्यता सिद्ध 
षोती ह । यह दोनों परस्पर विरुद है । जीवं चेतन दहै तो भ्रतिविस्य नही, 
भ्रतिधिस्व है तो चेतन नष्टी, हस्ये यह उभयतः पाशा रज्जु हे । 

उत्तर--प्रतिथिर्रवादियां के मत सें प्रतिचिस्व चिम्व से भिन्न नहीं होता 
ह, इसस्थियि चेतन का म्रतिचिम््र जीव चेतन ष्ठी हं, अचेतन नहीं | आभास- 
वादियों के मत ई ते यद्यपि प्रतिविस्च विम्य से भिन्न रै, परन्तु शक्ति-रजत की 
तरह प्रातिभासिक अनिर्वचनीय प्रतिधिस्थ फी चह उत्पत्ति मानते हं । उसकी 
उत्पत्ति भ धिम्ब ओर अविद्या दोनों उपादान कारण है, इसखिये अतिभिम्य के 
सगथ चिम्ब कै चैतन्य कै सम्बन्ध का सम्भवद्ै। इस रीतिसे नेसे चित्रे 
स्थित सूयं॑निस्तेज दीखता दै, चसे जरू भे निस्तेज नदीं दीखता, वसे दी 
जर्गत सूरय-परतियिम्ब की तरह चेतन का प्रतिचिम्ब जीव भी जचेतन नहीं हं । 
श्रयम्‌ मत म प्रतिधिम्बरूष जीव चेन है, दवितीय मतत मँ चेतन भौर अवेतन 
दोनों से विल रै, इसलिये यचेतन से विरुठणता दोनों के मत में सिद्ध हे 

२ प्रत्तिथिम्बभ्यास दारा इन्द समास करने से इसका अथं होता है प्र्तिषिम् 
जर. अध्यास कै.दारा.-। छन्तःकूए्ण से चेतन का प्रतिनिभ्ब होता है, इसखियि 


हू 


छदे सिद्धान्तविन्दुः 


नन्वध्यासोऽपि नोपपसेत । तथा हि, आत्मनि वा 
अनात्माध्यस्यते, अनात्पनि बाता । नाः तस्य निस्सामान्य- 
विशेषत्येन सर्वदा भासमानत्वेन साद्श्यादिरहितस्वेन चा- 
धिष्ठानत्वासम्मवात्‌। नापि हितीयः, तस्य सिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌ । 
मिथ्याबस्तुनोऽधिष्ठानसवे शूल्यवादप्रसङ्गात्‌ । तस्य च सत्यत्वे 
तदनिषुततेरनिर्मोकषप्रसङ्गाच । नं दि सत्य कचिन्निवतेते । 
निव्य॑मानं बा ज्ञानेन । 

न्रङ्का-अध्यास भी तो नहीं बन सकता, क्योकि आत्मामे 
अनात्मा का अध्यास करते हो या अनात्मा में आत्मा का ? पहिला पक्ष 
तो हो नहीं सकता, क्योकि आत्मा सामान्य-विरोप-शून्य है, सर्वदा 
भासमान हे, सादृश्य आदि से रहित है; इसच्यि आत्मा अधिष्ठान नदी 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ----~~~~~__ ~~~ ~~~ 


भरततिविर द्वारा अन्तःकरण अमाता है । आत्म! { चित्‌ ) अनात्मा ( अन्तःकरण ) 
इन दोनों की एकता के अध्यास से भी अन्तःकरण भ्रमाता है । अध्यास के 
द्वारा अन्तःकरण के भमावृत्व का आक्तेप करता है, “नन्वध्यासोऽपि' यहाँ से लेकर 
'खौगतमतापत्तिःः यतत्य्यन्त अन्थ से । 


१ देक्यवादी सिद्धान्ती के मत मेँ आत्म-्नात्मरूप इय सत्य नहीं हे । 
उन दोनो मे से एक का अवश्य आरोप सानना होगा, बह आरोपदौ प्रकार से 
होता है ¦ इस आश्य से विकल्प करता है--तथाषहि इति । 

२ भकाश्च ओर अन्धकार की सन्धि मे विश्रमान शक्ति जव रजतरूप से 
अतीत होती है, उस समय अधिष्ठानरूप शक्ति जड़ होने से परमकाश्य है । चह 
भकार के सम्बन्ध से “इद्न्त्व' अथवा दग्यत्व अथवा रजतसद्शाचाकम्वक्य आदि 
सामान्यरूप से प्रतीत होती है ! अन्धकार का भी .सेस्बन्ध है, इसखियि श्क्तित्व 
अथवा नीरुषटत्रिकोणत्व भादि विशञेषरूप से नदीं भतीत होती है । दूर देका भे 
विद्यमान शक्ति तो अन्धकार का अभावे होने पर भी दुरत्व दोषके चश से 
चि्ेषरूप से नहीं भतीत होती है, इसखस्यि उस स्थर सँ रजत का आरोप 
हो सकता है । समीप में चनौर स्पष्ट अकाश मं विद्यमान तो शक्ति श॒क्तित्व चादि 
विश्षेषरूप से भी भतीत होती है, इसलिये वहा पर रजत का आरोप नद्यं होता 
है, वैसे ही गाड ्न्धकार मे विद्यमान शक्ति सामान्यरूप से भी नदीं प्रतीत 
होती है । वु पर भी रजत का रोप नहीं होता, इसर्ियि सर्वत्र चमस्थल सें 
अधिष्ठान सामान्य विदो धर्म का आश्रय सौर पर्मकाश्च तथा आरोष्य वस्त के स्क 


हो सकता । अव रहा दूरा पक्ष, सो भी नहीं बन सकता, क्योकि 
अर्नत्मा को मिथ्या माना है | यदि मध्या वस्तु को अधिष्ठान माना 
जाय तो -चन्यवाद्‌ का प्रसङ्ख हो जायगा । यदि अनात्मा को सत्य 
मानो तो अनिरमोक् प्रसङ्ग हो जायगा, अर्थात्‌ मोक्ष नहीं होगा । योषि 
सत्य वस्तु की कभी निदृत्ति ही नहं होती, जिसकी ज्ञान से निनि 
होती हि, वह स्य ही नहीं ह । 





3 
होना चाप्यि। श्रात्ातो नि््मक दै, स्वप्रकाश है, किसीके भी स्श नदं 
हे, ेसलिये धात्मा मे श्चनात्मा न्तःकरणादि का आरोप नहीं हो सकता है । 

१ नात्मा अन्तःकरणादि को यहतवादी भिष्या मानते दै, मिथ्या वस्तु 
श्म का अधिष्ठान नहीं होती! मिथ्या शुक्ति में कभी रजत का भ्रम नयं 

- होता । 

पूर्वपरी--परातिभासिक सपं म भी वर्ण॑विक्षेप का आरोप देखा जता 
ह, उसी प्रकार अनात्मा मं भी श्चात्मा का अध्यास हो सकता है, रेखा मानने भं 
क्या हानि? 

२ सिद्धान्ती--जैसे अन्धकार फा थपसरण होने पर मिथ्याभूत सर्पं 
खर उसमे आरोपित वर्ण॑विश्षेप दोनों ही निदत्त हो जते ष, वैसे टौ मोक्तकाल में 
भूल अविद्या का अपसरण होने पर भिभ्याभूतर नात्मवस्तु जर उसमे श्रारोपित 
आत्मा दोनों ष्टी निदत्त हो जायेंगे । दस प्रकार श्ूल्यवाद का प्रसङद्ध होगा । यदि 
इस दोप के परिहार के खिये धनात्मभूत अन्तःकरणादिकों कौ सत्य मानोगे, तो 
सिद्धान्ती कता है ^तस्य चेति" 

३ सव्य वस्तु का कभी भी किसी प्रकार नादा नद्यं होतार, तो सत्य 
सन्तःकरणादि प्रपञ्च फी निद्रृत्तिन ष्ोने से मोष्ठ का असम्भव हौ जायगा, 
भर्योकरिं मोक्त-अवस्था मे द्रौ के भान का तुमं यङ्पैकार नहीं है । 

` ४ सत्य वस्तु कालव्रयाऽवाप्य श्रा करती हे । 

पूपरती- जैसे वेश्षेपिकमत मे सत्य घट का दण्ड से नाच्च देखा जाता 
है, वैसे टी सत्य अन्तःकरण का भी मोक्ष-भवस्था सें नाद्रा हो सक्ता है । 

सिद्धान्ती- जैसे धट के विनाश का कारण दण्ड दहै, वैसे सत्य 
अन्तःकरणादि द्ैतप्रपच्च के नादा का कारण. कौन है ? उसका नाशकं शानं 
कगे, तो अत्यन्त अपरिच्ट कल्पना होगी ! सत्य वस्तु का कभी भी क्षानसे 
नाण नहीं .देखा जाता है । जिसका शान से ना होता है बह शक्तिःरजतादि 


७८ सिदडन्तचिन्दुः 


शरुतयश्च- 
"भि्देते हदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वस्याः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमणि तस्मिन्‌ चे परावरे । 
८सृ०२।२।८.) 
^तसेत्र विदित्वाऽतिग्रत्युमेति नाञ्न्यः पन्था वियतेऽयनायः 
(-धै० रे ८) 


4 3 के 


"नच 
तरति शोकमार्मषित्‌ (८। ९ । ₹, 
कभी स्य नहीं देखे गये है ! यदि कटो हान चे अस्य कौ चिनाञ्च का कारण दै, 
तो चह कौन है? यद्धि क्यो आत्मा है, तो इस पक्त मै आत्मा अध्यस्त हं ! 
अध्यस्त आत्मा से सत्य शअननात्माओं का विनाद्र कैसे हो सकता है ? ओर इस 
द्वितीय पत्त म तत्व्तान से मोह की सिद्धि प्रतिपादक श्रुतियों का भी चिरेध है । 


१.१. श, = ~~~ 





¶ श्रव्यथ-पर (परङृष्ट) सवं भप्च का अधिष्टान सूष् ही सथल प्रपञ्चरूप से 
भीत होता हणा अवर हो जाता है, उस ब्रह्य का दर्शन होने पर अर्थात्‌ वह 
परनद्य स्तात्‌ ओ ह ेखा स्वान होने पर उदधि में रहनेवारी हद्य-यन्यि 
( अविद्यावाखनाघुज्ज ) न्ट हो जाती है । गङ्गा के प्रवाह की तरह मरणपर्यन्तं 
इवददय भे सञ्चार करनेवरले सय संशाय कट जाते हे ओर सश्चित कमं न्ट हौ 
जति दै । 


२ श्रुत्यथं-उस परमात्मा ही के षान से रत्यु का अतिक्रमण ( मोर ) 
होता है । श्वान के निना मोक्त का अन्य सागं नदीं है । 

३ श्रुत्यथं- आत्म्लानी सोक को तैर जाता है । (खुक्त हो जता है) इन श्रुत्तियो. 
से तस्मिन दृष्टे, तमेव विदित्वा, आत्मवित्‌ इत्यादि पदों से आत्मन्नान का चज्ुवष्द्‌ 
करके हृद्यग्रन्थिभेद, संशयच्छेद, कमय, श्प्यल्लंधन ओौर शोकतरणादि का 
विधान है ओर वह संसार कौ निवृत्ति के दारा दी हो सकता है, क्योकि संसार 
के होते हुए इदयग्रन्धिभेदादि का असम्भव ई । आत्मक्लान से उत्पन्न दोने- 
वाली संसारनिच्त्ति तो संसार के मिथ्या -होने पर ही हो सकती है श्न्यथा 
नष्टं । क्योकि सत्य की जान से निडत्ति नदीं हृद्या करती है, थद अभी कंडा है, 
इसलिये इन श्रत्तिर्यो से संसार मिष्या सूचित्त होता दहै । वादञुद्धि के 
विषय को मिथ्या कहते है । श्रव ` सारात्‌ मिथ्यावप्रतिपाद्कं श्रुषि्याँ 


दिखाते ह । 


भाषर्वादयुतः ६ 


इत्या्या ज्ञानात्‌ सवसंसारनिघृत्ति देर्शयन्त्यस्तस्य मिथ्यात्वं 
छचयन्ति | एकमेवाद्वितीयम्‌ ` ( छ० $ । ? । ? ) 
“अंतोऽन्यदातेम्‌ ८ बृ० ₹।४।२,) नेह नानासि किचन ` 
(व° ४ । ४ । १९ , अथात अदेन्ञो नेति नेति (व° २।९२। 5) 
इत्यादा, श्वत्तयः साक्षादेव मिध्यात्वं प्रतिपादयन्ति । दश्यसयेने 
छक्तिरजतादि बन्मिथ्यात्वाुमानाच । 


“भिद्यते हृदय ० ^तमेव विदित्वा (तरति रोक ०” इत्यादि श्तिर्यौ 
ज्ञान से सकर संसार की निच्त्तिको दिखाती इई संसार को भिध्या 
सिद्ध करती दै । (एकमेवाद्वितीयम्‌ “अतोऽन्यदार्तम्‌ नेह नानास्ति ० 


9 पुरोदृश्यमान यह्‌ सब जगत्‌ उत्पत्ति से पहले एक ही था, किचिन्मान 
भी इसमें दित्तीय नहीं था । 

२ हस श्रात्मा से भित्र सव पदार्थं जातं ( विनाशी ) है । 

३ मन से द्भ्य इस वद्य ऊद भी अनेक नदीं है । 

४ चष्ट ब्य सत्य का सत्य है इस प्रक्र ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश करके 
दरसके नन्तर श्रुति ने कदा है । भिसलिथे सत्य का सस्य ही शोप रह जाता है, 
हृसकिये उस ब्य का उपदेशा "नेतिनेति, है । यहाँ दौ इति शब्दो से ुरोच्श्यमान 
सव जगत का अरण ्ोता है । उसके साथ दो नकारो का सम्बन्ध होनेसे 
नेति-नेति का धर्थं होता है--जो-जो वस्तु भाक्त योती है, उसका निपेध करना 
ही मद्य का दृशंन दै । र्यात्‌ सव वत्तियों का निपेध करने से जो शोप रहता है, 
ष्टौ सस्य ८ मोद्पयन्त रहनेदारा लिङ्ग-शरीर ) का सत्य नह्य है । इन 
शरु्तियों मे न-शव्द्‌ से धौर॒ ्यातं-शव्द्‌ से धात्मभिन्न सव वस्तुनो का स्पष्ट 
प्रतिपादन क्रिया है । 


९ अनुमान का स्वरूप--घट, पट श्यादि जगच्‌ मिथ्या है, दस्य होने से, 
भातिभासिक रजव की तरह । इस प्रकार चनिमोक्तप्रसङ्ग के धापादन से, 
मिथ्यासवसु्चकर श्रुततियों के निरोध के उद्धावन से, साक्तात्‌ मिण्यात्वमततिपादक 
श्रतिर्यौ के विरोध के उद्धावन से यौर भ्रनुमान से नात्मा के सत्यत्वे को 
दूपित करके श्नात्मा मे धरात्माध्यासर होता है ! इस दवितीय पत्त मे शून्यवाद 
श्रसङ्करूपी दोष का समथंन इञ । 

ूर्वपरी--धनात्मा मिथ्या दोये, तथापि वह प्राश की तरह 

; 
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'अथात आदे नेति?" इत्यादि शरतिर्यो साक्षात्‌ उसके मिध्यात्य का 
प्रतिपादन करती द । दृदयत्व-देतु से शयुक्ति-रजत आदि के समान 
अनात्मा के मिध्यात्व का अनुमान मी हो सकता है| 

आत्मन्यध्यस्ततयेचानात्मनि सिद्धेः तत्रात्माध्यासः । 
अनारमाध्यासेनं चात्मनो दोपसाद्श्यादिसंमयात्तत्रानात्माध्यास 
दत्यात्माश्रयाद्यन्यतमदोपगप्रसङ्ाच ॥ एतेनात्मानास्साध्यासस्य 
आविध्यकत्वान्न विकरपावसर्‌ इत्यपास्तम्‌ । स्वप्रकाशात्मन्य- 
विचाया अप्यद्ुपपत्तेः । तथाहि-षा अध्यस्ता अनभ्यस्ता वा । 
तत्राद्यं कथं नारमाश्रयाचन्यतमदोपग्रसङ्कः । अन्त्ये तस्या 
अतुच्छेदाद निर्मोक्षप्रसङ्गः । सर्वस्याध्यासमूरुतवे भअरमप्रमादि- ` 
व्यवस्था च न स्यात्‌ | एकस्यैवातसमनः प्रमाणप्रमेयप्रमिति- 
प्रमात्रूपता च विरुद्धा | अविरोधाभ्युपगमे वा सौगत- 
सतापत्तिरिति | 

आमा मे अध्यस्त होने के कारण ही अनात्मा सिद्ध है, उसमे 
(अनात्मा मे) आत्मा का अध्यास कैसे ? आत्मा मे जो अनसा का अध्यास 

अत्यन्त असत्‌ नद ह. क्योकि व तलिमह्य ल-त 
ल्त चसखत्‌ नदी है, क तुम भातिभासिक को मिथ्या कहते हो । वैसे 
भरातिभासिक श्रनात्मा का जो मी अयिष्टान होगा, चह सत्य होमा । इसलिये 
शृन्यवाद्‌ का प्रसङ्ग नहीं है । जैसे प्रातिभासिक मृगजल मं चलन, वहन शमादि 
क्रियाश्चों का आरोप किया जाता है, वह पर तत्वन्ञान से जव चलन, वहन शादि 
क्रियां का नाश हता है, उसी समय उनके अधिष्ठान मआतिमासिक जल का 
यद्यपि चिनाद्च दो जाता है, तथापि उख आरोपित जरू का धिष्ठानभूत 
ऊपर तो ष रह ही जाता है । उसी भकारं सव अनात्मा का नाश होने पर 
सत्य जात्मवस्तु शेष रहेगी ? देसी शक्का होने पर सिद्धान्ती कता हे । 

9 सिद्धान्ती--आत्माध्यास ऊ अधिष्ठान के कयि जो अनात्म-वस्तु होगी, 
वह भी अभ्यास ही से सिद्ध होगी ! उसके अभ्यास की अनात्मा से भिन्न आत्मरूप 
चस्तु दीम कल्पना करनी होरी । स्वका स्व मे अध्यास सम्भव चहीं है, 
इसख्यि आत्माश्रय दोष होगा; इसकियि कहता हे- "अनात्मा । 

२ जत्मामें जो जनात्मा का अथ्यास है, वह सम्भव नहीं ड, क्योकि 
आत्मा मे दोप-साद्स्यादि दोपों का सम्भव नहीं हे, यह अमी का है, इसख्यि 
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आप मानते है, वह आत्मा मेँ दोपक्ताद्रय आदि कै न हीने से उपपन्नं 
नदीं हो सकता, उसकी उपपत्ति के चयि अनात्माध्यास स्वयं अपने 
अधिष्ठान को मिन करता है । रेसी दशा मै अनासाध्यासर को अन्य 
अनात्माध्यास की अपिक्षा स्पष्ट है, अतः आत्माश्रय दोष ज । इससे 
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अष्यासर की सिद्धि के लिये अनात्माध्यास ही से अधिष्ठान आत्मा मे मदिनता 
फा सम्पादन करना रोगा । दस दद्या मे अनास्माध्यासर से जासमा मे मलिनता 
ओर उस्र मलिनता से अनात्माध्यास दस प्रकार जास्माश्रय दोप होता है। 
अधवा जारमा मे अनात्माध्यासर की सिद्धिके स्यि अत्मा दोपसादश्यादि 
का अध्यास मानना देया यदह दोपसादश्यादि का जध्यास भी अनात्माध्यास 
ष ह, क्योकि दोपराररयादि आत्मा से भिन्न है, इस दक्षा मे अनारमाध्यास 
फो अनात्माध्यास की अपेन्ता एने से आत्माश्रय दोष हें। यद्धि करै किं जात्मामें 
अभ्यस्त अन्पःकरण्छादि भी नास्मा हं ओर दोपसारययादवि भी अनात्मा ह, 
तथापि अनात्मच्यक्तिमेद से श्यास्मा्रय दोप नद्य है) सो भी ठीक नष्ट, 
वयोफि योपसाद्त्याध्यास भी सच्च श्रासमामें नदीं हो सकता; इस्ियै 
श्रास्मा म मलिनत्ता के सम्पादन के लिये दोपसाद्स्याध्यास की वन्य श्पेक्ता 
हौमी । दसल्लिये श्राव्माश्रय दोय तदवस्थ दै । यदि कै श्रात्मा मे चनात्म- 
प्रन्तःकरणादि के ध्यास के लिये जिने प्रथम दोषसाद्श्यादि का श्रध्यास 
क्यार, वे ष्टी प्राथमिक दौपसाद्त्यादि ्रध्यास के उपपादकं नहीं है, भिससे 
ादमाध्रय दोप हो. किन्तु प्राथमिक दोपसारश्या से भिन्न ये द्धितीय दोप- 
सार्त्यादि न्य ही 1 तथापि इस दितीय वोपसादरश्यादि के ध्यास की 
्तिद्धि के न्निये तृतीय की कल्पना करनी होगी 1 वह चृत्तीय भी प्राथसिकों की 
प्रपेचां भिन्न है यथवा भिन्न ह ? प्रथम पक्त मे न्योन्याश्रय दोप है। 
द्वितीय पप में वृतीयाध्यास की सिद्धि के किये चततर्थं की करपना करनी होगी । 
यह चतुधं भी प्राथसिकों की चपे्ता भिन्न है श्चथवां भिन्न है ? भथम प्रते 
क्रक दीप दै । द्वितीय पत्त भे उनके सिये प्म, परज्चम के लिये पष्ठ कौ 
फल्पनां करसी होगी इस प्रकार जनवस्था दोप होता हे । 


9 दोनों भकार के ध्रध्यास कां ध्रसस्मव होने से। इस पर सिद्धान्ती 
कहत्ता है, श्रात्मा मे चयनात्साध्यास ध्ाविधक दै, हसटिये विकल्प का चवसर नष्टं 
ह। उसका भाव यह है कि धध्यास श्दिद्या का परिणाम है, भिदा स्वयं 
श्यनिर्वचनीया द ¦ उसका किरि रूप से निर्वचन नहीं हयो सकता । उसका 
स्वरूप ही देखा दै । जव श्रविया श्चनिवैचनीय। है, तो उसे कोयं अध्यास का 
भी निर्वचन नद्य हो सकता है! जिस थं का निवचनं हो सकता हौ, उसी के 
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आत्मा जो अनासा का अध्यास है, वह आविक दै इसल्िि यौ 
परं विकल्प का अवक्षर नहीं है, ेसा कहनेवारे उद्धैनवादी की उक्ति 
का निराकरण हयै सया ] क्योकि स्वग्रफादा अत्मामे अवियाकीमी 
उप्पत्ति नहीं ह्य सकती ! तथाहि-अत्रिया अध्यस्ता है या अनध्यस्ता ? 
= द्धो दिती 

अथम पञ्च मे आत्माश्वयादि दोषों का मरसङ्क क्यो नद्येगा | दिवी पक्ष 
` विषय में च्ल ( देखा ) ताद्व ८ दैसा ) यहं विकल्प युक्त दै । अनिर्वचनीय 
सहयं । तथा चात्मा मे जनात्मा का अध्यास है अवचा अनात्मा में च्यात्मा का 
ध्यास 2 इत्यादि विकूह्प का अनिर्वचनीय अध्यास सें ध्वेकाड नदीं ह । 

पूद्परी--जिस श्ये का सम्भव न हो सङके, उसमे स्वभाववाद का 
श्द्धीकार करके समाधान करना उचित नहीं है 1 इसय्यि यद्धेतवादी की यह 
युक्ति समीचीन नदीं है कि जाचिद्यक पदाथ मे चिकरप का अनसर नही, यह विचार 
अविद्या की सिद्धि के उन्तरकालमदहो सक्ता द1 वह अविद्या ही सिद्ध नदीं 
हो सकती है 1 

१ स्वग्रकाश आतमा सं सुयं से जन्धकार के सम्बन्ध की तरह श्रविधा 
का सम्बन्ध अयुक्त है 1 

२ स्वप्रकादा अआगत्सा के प्रकाशर का जवर तक थोडाभीत्िरोधानन हे, 
तब दक अविद्या का अध्यवख नहीं हौ सकता है, क्योकि स्पष्ट लोकं मे पृं रीति 
सते भ्रकाश्मष्न शक्ति य रज्त का अध्यास नर्यं होता! अकाश का 
तिरोधान अविचाध्यास से दी करना दो । इसङ्िये जविद्याध्यास को अविद्याध्यास 
की च्पेच्ला होनेसे त्स्य दोषदः! यदि अन्तःकरणादि के अध्यास के 
कारणनूत अविद्या से भिन्न द्दितीयां श्रविद्या प्रकाश कां तिरोधानं करनेवाली 
हे णेखा कहा जाय, तो उस दितीया अविद्या क जध्यास के चयि कादा 


का तिरोधान जिस अविद्या के अध्यास से दता हे, चह चवि द्वितीया यविद्या- | 


स्वरूपा ह श्रथवा परथमा जविदयास्वरूपा जया उन दोनों से भिन्न तृतीया है थे 
सीन कल्प हौ सकते है । आय कल्प से आ्ात्माघ्नय, द्धितीय कर्प सें न्योन्याश्रय, 
ठेतीय कल्प मे उस तृतीया चविद्या के जध्यास के लिये मकाद का तिरोधान जिस 
अविद्या के ध्यास से होता है, चह अविद्या क्या तृतीया अविदास्वरूपा हे, 
्रथवा द्वितीयः चदिचास्वरूपा है अथवा भयमा अविद्यास्वरूपा है, जथका इन 
तीनों अविद्यायां से भिन्न च्ुर्थ हेये चार कल्प डो सक्ते} जाय कल्प 
मे जात्मान्नय, द्वितीय मेँ जन्योऽन्याश्नय, दतीय से चक्रक, चतुर्थं कर्प मं उस चतुर्थं 
अचिद्या के व्यष्यास के छथि भक-तिरोधान किसी यन्य विया खे, उसकः भी 
किसी अन्य अविद्या से देसी अनवस्था दुधैर हो जायगी \ 

३ जचिया- यदि अभ्यस्त न हो, तो जास्मा की तरद चह पारमाध्िक सत्य 
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मे उसका कमी नारा न दहने से अनिमेक्षम्सङ्ख हो जायगा | सभी 
पदार्थौ को अध्यासमूलक ही यदि मानो, तो श्रम, प्रमा आदि व्यवसा म 
बनेगी । एक दही आत्मा को प्रमाण, प्रमेय, भ्रमा, प्रमाता मानना 
भी विरुद्ध है } यदि कटो हम विरो नहीं मानते, तो वै्दधमत मे बौर 
आपवे मत में कोई मेद नहीं रह जायगा । 

अत्रोच्यते--अहं मसुष्धः कता मेोक्तेत्यादिप्रतीतिस्ताव- 
त्सर्वजनप्रसिद्धा । सा च न स्मृतिः, अपरोक्षावभासत्वाद्‌ 
मेदाग्रहपूकत्वाच । नापि प्रमा, श्रुतियुक्तिवाधित्वात्‌ । 
होगी } परमाथ सत्य वस्तु का तच्वज्लान से भी नाश्च नहीं इया करत्ता, इसखििये 
अनध्यस्दसरप्त मे मोष का असम्भव है--यह ध्ाशय है । 

9 सत्य शक्ति का क्तान भरमा, उसी शक्ति मे असत्य रजत का स्तान्‌ भ्रम 
यह व्यवस्था रोक में देखी जाती है । सव जगत कौ यदि धविद्याध्याससूकक 
मानोगे, तौ रजते की तरह शक्ति भी असत्य ही सिद्धं होगी । पेसी दशाम 
यह जान यथाथ है, यह अयथार्थ है देसी व्यवस्था नहीं हौ सकती । 

२क्रिया ही कारकं नहीं इुश्रा करती । दैतवादी ताकरिंकों के मतमें 
अमिति ज्ानविशेष है ओर षान सानसी क्रिया है ! ज्ञान के साधन 
इन्यादि अमाणदहें। लान के विषय शब्द्‌, स्पादि ममेय हं छानका 
आश्रय ध्यात्मा प्रमाता है! अदैतवादियों के मतमें तो एक ही चैतन्य प्रमाण, 
ममेय, प्रमाता ओर भमिति है यह विरुद्ध है । 

३ एक हयी चैतन्य में श्रौपाधिक भेदं को कपना करके विरोध नहीं 
सकता है ठेसा कँ तो “सौगतमतापत्तिः' । 

छ सौगत चिज्ञानवादी बौद्ध को कहते दै । उसके सत में आत्मा, मन, 
इन्द्ि्या, विपय-सुख आदि खव पदार्थं शहानस्वरूप ही हे ! श्वान से ध्तिरिक्त 
को पदार्थं नीं । इसङिगरे यद्ौतवादी का विन्तानदादी वौद्ध के मत में वेल हो 
जाता है । "ननु अभ्यासोऽपि नोपपद्यते" यह से लेकर "सौगतसतापत्तिः' पतच 
अन्य परयंन्त सव पूवैपत्त ही कषे गये है । जहाँ कटी सिद्धान्ती का कथन है, बहभी 
ूर्वपक की पुष्टि के चिथ ही कहा गया है, जव उन सव पूपक्तां का समाधान 

करते हे-- अत्रोच्यते इस्यादि अन्थ से । 


॥) 


कन ~~~ 


१५५ सिद्धान्त विन्दुः 
, यष्ट पर कहते है- मेः मनुष्य ह, कर्त ह, भोक्ता ह इ्यादि प्रतीति 
सर्जनग्रसिद्ध है । यै प्रतीति स्मृति नदीं है, क्योकि यह अपरोक्ङ्ञानरूप 











१ पूर्वपरती ने मायावाद्‌ का सहनं न करते हए श्यध्यासं पर कतिपय 
्माकेप किये है । आ्तेपरूप देतु से च्ध्यास मे विकरपासहत्वप्रदौनपूर्क्र 
प्रसस्भवता दिखायी है । परन्ह॒ आकेय का देतु यह नदीं बतलाया करि 
ध्यास अनावरयक है । तथा च--यदि श्रध्यास की आवस्यकता सिद्ध कर दी 
जाय स्तर पूर्वपक्ती भी उसको स्वीकार करल, उस दशाम जध्यातमसंजो 
असम्भवा दोव है, उसका निराकरण पू॑परी को मौ कना ही पदेगा 
यह चिन्चारं करके सिद्धान्ती पटले च्ध्प्रास की छावश्यकता सिद्ध करता हे । 

२ "रहं मनुष्यः मै समुप्य हू, कर्ता, भोक्ता हूँ इत्याद्वि प्रतीति 
सब न्ञानी पुरूपों के श्चच्ुभव से सिद्ध है, वह ज्मरूप दै यह दिखते हे ।.जव 
उसको अमस सिद्ध हो जायगा, तो श्रध्यास के विना अस नहीं इजा करता, 
इसि पूर्व॑पच्ती के गले मे मी ध्यास वल्ात्कार से पतित हयो जायगा । 
श्न्यथानुपपत्ति ( चौर किसी अकार से इसके न वनने) से जहाँ वस्तु की 
सिद्धि किया करते हे, वहाँ पर ॒श्न्य बहुत से विरुद प्रमाणो का भी 
अन्यथानुपपतति टी निरास कर दिया करती है । तदुक्तम्‌ - 

छअन्यथानुपपत्तिःरचेदस्ति चस्तुभ्रसाधिका । 
पिनष्व्यद्िवैमत्यं सैन सर्ववबाधिका ॥ इति । 


अद्षटिवेमत्यम्‌ ( अन्यच कदी भी अद्शंन से होनेवारी विपरीत इद्धि ) 
लेसे अन्यत्र कहीं भी अदश॑नरूपी विरुद्ध हेतु को दूर करके अन्यथायुपयत्ति 
जलवती होने से चस्तु को सिद्ध करती है, वैसे ही याँ भी अध्यास के चिना 
भरम को श्रनुपपत्ति चिकल्पासहस्व आदि दोप को दूर करके अध्यासं को 
सिद्ध करी देगी। 

३ स्मृति ओर ध्नुभवभेव्‌ से ज्ञान दो प्रकार का है । अनुभव भी भ्रमा 
नर ्मकेमेदसेदो प्रकारका है । यद्य पर “अहं मचुष्यः कन्त भोक्ता" इस 
श्वान मे रमता सिद्ध करना है, इसलिये यह ज्तान स्ति भी नीं हे, प्रमा भी 
नहीं है, यह पटले सिद्ध करना होगा 1 इसरिभरे यह च्वान स्मति नहीं है यह 
सिद्ध करते हे । 1 

४ रहं मनुण्यः य छान प्रव्यत्तरूप है । यद्यपि परो अर चपरोक्त- 
भेदं से अनुभवरूपं ्ञान दो भकार का होता है तथापि स्मृविरूप तान परोच्षरूप 
दी इञा करता है-- यह नियम है, “अहं मचुष्यः" यह श्वान पयो नदीं किन्त 
प्स्यक्त है । किंच, सत्य रजत मे घ्चौर मिथ्या रजतम जो इदं रजतं यह भ्रत्य 





है ओर भेद के अन्ञानपूवैक है । उक्त प्रतीति प्रमा भी नहीं हे, क्योकि 
, श्रुति, स्मृति ओर युक्तयो से इसका ताध है | 


तथा च श्चुतयः--' यो ऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हुधन्तव्योतिः 
पुरुषः (व° ४। र ।1 ७ , | अयमात्मा बरह्म! ( व° २।५।१९९ )। 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य" (7० २।। ? ,) विज्ञानमानन्दं बह्म 
(व° २।९। २८) "य अल्मापहतपाप्माः (छा० ८। ७1?) 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ बह्म । य आत्मा सर्वान्तरः" (व° ? । ४। ९) 
“योऽशनायापिपासे लोकं मोहं जरां ्रत्युमत्येत्ि (व ० २।५। ?)। 


होता है, उस प्रत्यत्त मे पुरोऽवस्थित वस्तु मे रजस क भेद्‌ का यद्लान कारण 
हे। सस्य रजतम रत का भेद हेही नहीं, इसङियि उसका अक्ञान है। 
मिथ्या रजत मँ तो रजतमेद है, परन्तु इन्दिय क दोप से उसका अन्लान होता 
है । इसकिये प्त्यक्त म सर्वत्र भेदाय्ह को कारणता है । शकृत में "अहं मनुष्यः" 
इस प्रतीति मै आस्मामे मनुष्य के मेद्‌ का अन्तान कारण है, इसख््ि 
“अदं मनुष्यः" यह ज्ञान प्रस्यत्त है । स्मृतिर्मे तो कहीं भी भेद के यक्तान को 
कारणता नदी है, इसलिये “हं मचुष्यः, यदह षान स्छति नदीं है, यह ध्चथं है । 
प्रव प्रमात्व का निषेध करता है । 

१ श्रात्मा मे भौतिक शरीरविशेषरूप मनुण्यस्र जौर कतृ भोक्तत्व ` 
श्रुति चौर युक्ति से वाधित है । 

२ इसका 'अकनूभोक्तबह्मरूपतामारमनो दृशंयन्ति' इसके साभ अन्वय 
फरना ( क्योकि इन श्रुतियो मेँ जीवारमा अकर्त, अभोक्ता बह्मरुप कडा जाता 
है, इसलिये “अदं मनुष्यः कर्तां भोक्ता' इस भकार जीवात्मा मे जो मनुष्यत्व 

ल्व, भोक्तृत्व प्रतीत होता है ) मिष्या ही है-यह सिद्ध होता है । 

इ "कतमः श्नात्मा ?, जनक क इस रशन का यह उत्तर है । पराणी कै मध्य 
न्नं जो ज्लानस्वरूप है, वह आमा है, मचुप्यस्वादि ध्म॑विशिष्ट भौतिक देह 
आत्मा नदीं है । 

४ हत्‌ अन्तःकरण का नाम दै । चह अन्तःकरण लौकिक ्ञानकाल मं 
विपयाकार पर्णििम को भराक्च दोकर विषय का प्रकाश करता ह । जत्मातो 
उस विपयप्रकाशक अन्तःकरण के अन्तर्ज्योति ८ अन्दर प्रकाशन शक्ति का 
दाता ) है, इसलिये आत्मा सवका भरकारक ही दै, किसी से प्रकाश्य नदीं है 
इसी छिये भौतिक जद देदरूप नदीं हे । 





५६ सिद्धान्तचिन्ुः 


स यत्रे किंश्चित्‌ पश्यत्यनन्वामतस्तेन भवल्यसङ्खो द्य परः 
(व° 9।२। १५) इत्यादा अकवैमोक्तृपरमानन्दबहरूपतामात्मनो 
द्शेयन्ति । | 

धयोऽयं वि०> 'अयत्रासा ० "सलं ज्ञानम ० '्विक्नानमानन्द्‌ ० श्ये 
आत्मापहतपाप्मा °' धयत्संलतादपरोक्षाद्‌ ब्रह ० शयोऽदीनायापि० सँ यत्न 
इव्यादि श्ुतिर्यौ आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, परमानन्द, बह्मरूप बताती है । 


` १ यह जीवात्मा बह्च दी है, ब्रह से भिन्न नहीं है र ब्रह ‡ सरूप का 
"सत्यं हानम्‌ दस शति मे रौर "विल्तानमानन्दम्‌ इस श्रुति मे वंन किया है । 
ब्रहम सस्य है शर्थत्‌ मिथ्या नहीं है, ञान है, जड नहीं, अनन्त है विना नहीं, यानन्द्‌- 
रूप है, कमी भी दुःखी नहीं है-इन दोनों शरुतियों का य अर्थ दै, इसलिये मिष्या- 
भूत जड, विनाशी ओौर दुःखी देह बद्यरूप नहीं है । इसी रिथि वह श्राव्मा भी 
नहीं है, क्योकि बह्म थौर आत्मा का भेद नहीं । 

२ पातक्वाची पाप शब्द्‌ पुख्य का भी उपलक्तण है । धरात्मा मे पुरय-पापके 
न होने से कतृ का निषेध हो गया, वयो पुण्य-पाप के विनां कतृ त्व नहीं 
हा करता भौर कव्व के अभाव से भोक्तत्व का भी निषेध हो जाता है, वर्योकि 
कारण के अ्रमाव म काय कौ उ्पत्ति नहीं इश्रा करती है ओर भोग कै 
पुख्य-पाप कारण हें । 

३ अपरो्तात्‌' इसका श्रथ है रपरो ( परत्यत्त ) । सोक सँ जो धट.पट 
भादि पदे परत्य कदे जाते है, वे स्वरूप से रत्य नहं है, क्योकि जड है, 
घनौर अपकाश है, किन्तु चैतन कै तादास्य से उनका परत्यक होता है, इसलिये 
ट-पटादि पदाथं साकात्‌ प्रयच्च नहीं किन्तु चेतन के द्वारा परम्परया पत्यक है । 
बह्म तो सारात्‌ भ्त्यह हे, यह अथं है । "सर्वान्तरः इस श्रुति स सव॑ शबद 
विना सङ्कोच के वृत्त हुधा है, इसक्तिये लोक म श्नान्तरत्वेन म्रसिद्ध जो 
भन्तःकरणादि पदां हे, उनका मी श्ात्मा श्रान्तर है ~ यह सिद्ध होता ह । 
सारात्‌ मत्यर बहर्प रौर सवका ्ान्तर जेः आत्मा है, वह तू सुमे वतका-यह 
ति का अर्थं है । इसक्यि घट आदि की तरह जढ़ होने से, 
अन्य द्वारा अत्य होने से श्नौर अन्तःकरणादि से नाद्य होने से मसुष्यत्वादिं 
धमनिशिष्ट देह चात्मा नहीं है--यह सिद्ध दो गया । 

वः भदअशनाया ( भूख ) पिपासा (दृषा ) ये दोनों प्राण के धम है । भोक 

रौर मोह अन्तःकरण के धमं है । जरा ौर शयु देह के धमं हे । आत्मा 
शख-न्बास नदी, इसर्ि चह भाण नहीं । सोक-मोह नहीं, इसलिये वह 
भन्तःकरण॒ नहँ । शामा भँ नरा जौर खु नही, इसलिये बह देह नहीं (2 


£ बह श्नात्मा स्वघ म जिन श्श्वगजादि को देखत्ता है, उनके साथ 


॥ 


भापाद्चवद्युतः , ५७ 


युक्तयश्च--विकारिणः परिच्छिन्नत्वेनानात्मत्वापत्तेः, स्वेनैव 
स्वस्य ग्रहणे कर्ैकर्ममावविरोधाद्‌ ण्दश्यसम्बन्धानुपपतत 
भेदेनाभेदेन घा धर्भिधर्मभावासुपपत्तेश्च । 

युक्तयो ये है-- 

अहं मनुष्यः रेसी प्रतीति को यदि म्रमा मानो, तो देहविंरेषरूप 
जो मनुष्य है, उसी को आत्मा मानना पड़ेगा | देह विवौरी होने से 
परिच्छिन है} अतः उसमे षट, पट आदि के समान अनात्मत्व की 
आपत्ति है । “अहं मुष्यः' इस प्रतीति का साक्षी देह।त्मवादी के मत में 











श्रात्मा का वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं होता दै, क्योकि यह परूप भात्मा 
्रसङ्ग ( सम्बन्धसामान्यरहित >) है, इससे चात्मा नें कवृष्स्व का निषेध हौ गया, 
क्योकि कठसव क्रिया के सम्बन्ध कै प्रधन है, आत्मा सव सम्बन्धो से रहित है । 
क्तत का निरास होने पर भोक्तृत्व का निरास हो गया । 


१ “सुखात्मक एवात्मेत्यादयाः' इसके साथ इसका अन्वय करना चाहिये! ये 
युक्ति यात्मा चकनत्ता, श्रभक्ता, परमानन्दं ब्रह्मस्वरूप है--यह सिद्ध करती है । 
युक्ति ठ्द्‌ का यथं अनुमान श्योर चनुष्धुल तकं हे । 


२ “हं मयुप्यः› यष्ट प्रतीति यदि प्रमादो, तो देहविश्षेपरूप मयुप्य को 
परात्मा मानना पदेगा, यह सस्भव नही, क्योकि देह विकारी है, जो विकारी होता 
है वह परिच्छिन्न हुश्रा करता है। क्योकि विकारी का विनाश श्रावश्यक है, 
जिसका विनाश होता है, वह काल से परिच्छिन्न हुश्चा करता है । किच, चृद्धि- 
त्यरूप विकार व्यापक के नहीं हआ करते, इसलिये देह को अन्यापक कहना 
होगा यौर देह की अव्यापकता का अनुभव भी होता है इसलिये देह मे देश- 

. परिच्छेद भी है दी, घटादि भिन्न वस्तुं का देह मे भेद भी हे । इसत्तिये देद- 
मे चस्तुपरिच्छेद भी है । जो परिच्छिन्न होता है, चह श्रात्मां नहीं हुआ करता । 
इसक्लिये एेसा चञुमान करना चाष्िये--दे् आत्मा नहीं है, घटादिकों की तरह 
परिचर होने से। यहाँ पर देहात्मवादी चार्वाक की शद्धा है कि आतमा परिष्वज ही है 
ओौर देह ही ्ातमा है जो तमने अनुमान किया वह धजुमान तो “अहं मदुप्यः” 
"अहं गौरः” इत्यादि भरतीति के विरुद्ध होने से बाधित है--यह शङ्का ठीक नहीं है, 
व्योकिं देश को श्यात्मा मानने पर छतनाश्च यौर शङ्कताभ्यागमरूप दो दौर्षो की 
भासि है । स्वभाववाद से समाधान तो मध्यस्थ रुष को सन्त,प देनेवाला 
नहीं दता है, देह को भ्रास्मा मानकर भी दोप कष्टता है 
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देह ही होगा } अतः अँपने से अपना ग्रहण भी नहीं दो सक्रता । देह 
दोहीद्र्टा ओर देको द्यी दद्य मानने से कतौ ओर कम के परस्य 
विरुद्ध होने से दर्शक ओर दस्य सम्बन्ध भी उपपन्न नदीं होता } ज्ञान 
चादेहके साथे से या अमेद्‌ से घर्मि-धर्मेभाव मी नहीं वनेमा । 
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$ देहास्मवादी के सत मे "जहं सचुप्यः' दश्च अतीति का स्राक्तीनीदेहदी 
कौ मानना होगा, क्योकि उसके मत में देह से अतिरिक्त साक्तीका श्रद्ीकार 
नदीं है । पेसी दंशा ने देह ही द्रष्टा होगा श्यौर उख रहनेवाखी दशनक्रिया का 
कम (दत्य) भी देह दी होगा अर्थात्‌ देह ही द्रष्टा ओर देह ही दशय होगा, सो 
सम्भव नहीं, क्योकि दान का कर्त दशन का कमं नदीं हो सक्ता, क्यांच्छि 
स्वातन्त्येण तिवक्तित र्थं को कर्ता कहते हें, न्य कारक कर्त्त के परतन्त्र 
इखा करते हे । स्वत्न्व्ररूप ग्मौर॒परतन्त्ररूप से एक देह की एक कालं 
चिन्ता नहीं हो सकती दै । यद्धि कर, मयुप्यत्वादिधर्मविचिष्ट देह च्य है श्चौर 
केवल देह द्रष्टा है, इसलिये ये विरोध नहीं; यह कहना भी दीक नद्यं है, क्योकि 
दृशिक्रिया स्ानरूप है, उसका जड़ देह मे सर्वथा श्रसस्भव है ! 


२ यह भाव है--देदात्मवादी के मत्त म दर्शनक्रिया जाटमस्वरूप तो हो 
नहीं सकती, क्योकि विलक्तण दहै । दु्तनक्रिया श्रमूत्तं ओरं ज्ानरूप 
मानसी क्छिया ह । स्युल देह मूत्त है ¦ उस मत्तं देह के साय अमृन्तं दुर्शनसूपी 
क्रिया का श्रभेद सम्बन्ध तो वन नहीं सक्ता ! उन दीनो का कोद भेदरूप सम्बन्ध 
कष्ना होगा संयोगतोदोदन्योंकादहीडइश्मा करता दहै । रश्षिक्रिया चव्य 
नहीं हे, उसका देहरूपी दन्य के साथ संयोगसम्बन्ध नद्यं हो सकता है ! यदि 
समवाय अधवा अन्य किसी सम्बन्ध की कल्पना करोगे, तो चड़ सम्बन्ध दन 
क्रिया च्मौर देह इन दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है कि अभिन्न है? जसिच्रतो 
कठ नहीं सकते, व्योकि पेखी दा से धर्मी से अभिन्न सम्बन्ध श्चौर सम्बन्ध से 
अभिन्न धमं इक्न भकार क्तन्‌ चौर देह इन दोनों धमं शरोर धर्मियोंका भी. 
सभेद्‌ ही कंडना होगा 1 वह चन नहीं सकता, क्योंकि द्तंनरूप नान आन्तर 
रौर अमृतं है ! देह वाद्य जोर मुत्तं है 1 इसलिये उनन्छा सेद्‌ सम्भव नहीं है । . 
यदि सस्बन्ध सम्बन्धि से भिन्न है--इस दूसरे पक्त का श्रद्गीकार करर, तो इस पक्त 
मे भी जेसे सम्बन्धियो ऊ परस्पर खम्बन्ध के लिये समचाय का अङ्ीकार किया 
हे, वैसे दी सम्बन्धिया के साथ समवाय के खस्वन्ध के ख्य यी अन्य समचय- 
सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़गी 1 इस प्रकार श्ननवस्या डो 1 यदि पूंपकी क, 
जैसे दीपक ग्रकाशरूप हने से अन्य भका की अपेच्ता नहीं करता, वेयेद्धयी 
श होने से श्चन्य सम्बन्ध की अपेक्ता नहीं करता, सो दीक 
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ज्ञानानित्यत्वपक्षे तत्तद्व्यक्तिमेदध्वंसप्रागभावस्रमवाय- 
ज्ञानतरजात्याचस्युपगमे गोरवादेकल्वाभ्युषगमे चातिलाषवात्‌ 
घटज्ञानं पटज्ञानमित्युपाधिमेदपुरस्कारेणैव ज्ञानभेदग्रतीतेः 
, स्वतस्तु जञानं ज्ञानमित्येक्रूपावगमात्‌ तदुत्पत्तिविनाशग्रतीत्यो- 
अावर्यकरप्यविषयसम्बन्धृविपयथतयाप्युपपत्तेरुपाधिपरामरसमन्तरेण 
स्वत एव धटाद्‌ षटान्तरस्य मेदग्रतीतेस्तसतिबन्दिम्रहा- 
सम्भवादाकाशकालदिशामपि नानात्वापत्तेथ करैत्वादेर्वास्तिवते 
अनिर्मोकषप्रसङ्गात्‌ स्वग्रकाञ्चानभ्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसङ्घात्‌ 
परमप्रेभास्पदत्वेन च तस्यानन्द्रूपत्वानिधे्मकनित्यसग्रकास- 

सुखात्मक एवात्मेत्याय्याः । 
षान को अनित्य मानने मे अनेक ज्ञान उनका अन्योन्याभाव, 
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नहीं, क्योंकि ध्छान्त जओौर दा्टान्तिक मे विपमता है, क्योकि दीपने तो थह 
व्यक्त से श्नु भव होता है कि वह अन्य भ्रकादा की श्पेक्ता नहीं करता इसलिये 
"नदि द्टेतुपपन्ञ' नाम' (जो दीखता है सो टीक दही दै) इस न्यायसे दीपकर्म 
तो वैसा हो । परन्तु समवाय तो कहीं अन्यच च्छ नहीं है) उसकी तो त॒म 
ही कल्पना करते हो ! उस जैसे सस्बन्धि्यो को सम्बन्ध के लिये पने से भिन्न 
समवायसम्बन्ध की शेता है, वैसे दी समवायसम्बन्ध को भी सम्बन्धिर्यो के 
साथ सम्बन्ध के जिये अन्य सम्बन्ध की अपेता है, यहं दोप हो सक्ता है, 
इसक्लिये श्ञान ओर आत्मा का धर्म-घ्मी-भाव न भेद से सम्भव है, न अभेद से 

सस्भव है । । 
शद्भल---देह्ातिरिक्त आत्मवादी वेदान्ती के मत मे भी ्तान ओरं आत्मा 
५ का धमे-घ्मी-भाव नहीं हो सकता है, क्योकि भेद से घमे-धमौ-भाव कगे तो 
त्दारा कहा हुशया ही ्रनवस्थादोप हो सकता है । अभेद तो सम्भव नही है, 
वयोकि नित्य जौर अनित्य का अभेद नहीं हो सकता है, स्योकर वेदान्ती के 
मत सें ्रास्मां नित्य है, श्ञान यनित्य है -- यह प्रस्य अनुभव ह । र 
उत्तर-- ज्ञान नित्य है । नित्यत्व की सिद्धि कै लिये अनिरथत्यपत्त मं 

दोष कहता है । 


१ शान अनित्य है यदह चङ्गीकार करनैप र 
होगे, क्योकि नष्ट इय, विमान ्यौर उत्पत्स्यमान सानो की एकं 


र श्मवश्य चान अनेक मानने 
व्यक्ति नहीं 
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प्रागमाव, प्रध्यंसामाव, सव ज्ञानों म रहनेवाटी एक ज्ञानत्व जातिं ओर 
उसका ज्ञान के साथ सपाय इत्यादि के स्वीकार म व्रहुत वडा गै 
है ]. विन्तु एक मानने भे अघ्यन्त खाधव है ¡ तो घटज्ञान ओर परज्ञान 
करो सीएक दही मान छो इसमे भी तो खधव है १ न्दी, उक्त स्थल्मे उपाधिके 
मेद्‌ से ज्ञानम मेद की प्रतीति होतीदहै। केवलज्ञान तो एकी टै, 
ज्ञान ज्ञान इत्यादि एक रूप से उसका बोघ हता है । ज्ञान की उत्पत्ति 
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हो सकती हे; इसलिये प्वान-व्यक्ति का नानाख अङ्गीकार करना एक गौरव । 
तथः प्रयेकं ्ान-व्यक्ति के प्रप्यभान र प्र्वसा्भएव मानने पदमे \ फिर, उन 
अनेक त्तान-व्यक्तियों मे एक स्तानसव जाति माननी पदेगी । उस न्तानत्व जाति 
का अपने श्या्यभूत व्यक्तियों के साथ समवाय सम्बन्ध मनना पदेगा-ये 
अनेक गौरच ह । 

१ लाधव ही यदि जभीषट है, तो चट-पट जादिकों की भी पक्ता माननी 
च्वाहिये । परस्परविरुद्ध भकाख् ओौर अन्धकार की, शीत श्रौर उष्ण की, सुख 
ओर दुःख की भी एकता माननी वचदिये । किम्वहुना पच्च महाय की र 
पञ्च इन्द्रियों की पञ्चत्वकल्पना भी गौरव से अस्त ह, इदस्य नहं करनी 
व्चाहिये ! रेदी कोई शङ्काकरे, तो उसको यह उत्तर देना चादहियि--जर्ह 
परस्पर की दिलक्तखता से स्वरूप के भेद्‌ का प्रव्यक्त यज्ुभव होता है, वहम तो 
्जुभव के श्चयुसार भेदं चक्गोकार करना ही चादिये । उसमें गौरव-टःप नदीं 
हो सकता है ! कल्पनीय ( कल्पना करने के योग्य } पदाय मे लाधव-गौरव कीं 
चर्चा इश्रा करती है । यद्यपि "घर्तानं परतान्‌" इस प्रकार कान का भेद 
अतीत होता है, स्वरूप से क्वान का सेद्‌ बही, छन्तु घट-पट आदि उपाधि के 
भेद से मेद है; इसलिये उपाधि के भेद से उपायेय श्वान से भेद की कल्पना 
है, अस्यत नदीं दै, इसलिये यद्य पर॒ लावच-गौरव चर्चा का श्यवसर द । 
इसी लिये घटसठरूपी उपाधि का भेद होने पर भी शाका का सेद ताको ने 
स्वीकार नहीं किया ह } इसलिये विपय एवं आध्य का मेद होने पर भी 
लाघव से ततान एक ही मानना चाद्य 1 


शङ्का--धवरत्ताचं नष्टम्‌ ( घरन्ान नष्ट हो गया) "परन्तानमु्न्नम्‌ः (पटनान 
उत्पन्न हु्चा ) इस अतीति से शान अनेक मानने चाहिर्ये । 


उत्तर--्तान का घर-पट श्रादि . विषयों के साथ जो सम्बन्ध है, यह 
अतीति उख सम्बन्ध को विपय करती है 1 अर्यात्‌, "घर्क्ानं नष्टम्‌" इसका अर्थं 
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ओर विना की प्रतीति तो अवद्य कल्पनीय जो घट-पट आदि धिषय- 
सम्बन्ध तद्विषयतया हो सकती है । उपाधि-परामर्स के बिना एक घट 
से दृक्रे धट की मेद-प्रतीति होती है । उप्तकी ग्रतिबन्दी के रह का यह 
असम्भव है । ओर आकारा, कार, दिशाओं के भी नानात्व की आपत्ति 
होती है । कलृ्वादि को वास्तव मानने पर अनिरमोक्ष-प्रसङ्क होता है, 
क्योकि समस्त गुणों की निड्त्ति ही तो मोक्ष है। कर्वस्वादि की सत्ता 
मे मोक्ष नहीं हो सकता ¡ आत्मा को खप्रकारा न माने, तो जगत्‌ का 
. आन्ध्य-प्रसङ्क हौ जायगा । परम प्रेम का पात्र होने से बह आनन्द॑रूप - 
है । अतः कर्दैत्वादि धर्मरहित निल, खप्रकाश, खुखखरूप ही आत्मा है । 


तस्मात्‌ परिशेषाद्‌ भ्रान्तिरियमिति स्थिते तत्करणमपि 
योग्यं किञ्चित्कस्पनीयम्‌ । करप्यमानश्च तदात्मन्यभ्यस्ततयैव 
धर्मिग्राहकमानेन सिध्यतीति न जानामीति साक्षिप्रतीतिसिद्धम- ` 
निवौच्यमज्ञानमेव तत्‌ । | 


है-- ञान मे घट का सम्बन्ध न्ट हो गयां 1 'परक्तानसुत्न्नम्‌' इसका अथं है 
पतान मे पर का सम्बन्ध उन्न ह्यो गया । इसलिये विपय-सम्बन्ध की उत्ति 
छर विनाश का तानं उपचार दहै! इसख्यि प्ठान एक है, नित्य है, यह 
सिद्ध हुश्रा । उस नित्य, एक न्वान के साथ नित्य, एक आत्मा का भभेद् दो 
सकता है, इसमे कोई यनुपपि नी, जहाँ अभेद से धर्म॑-धर्मी-भाव होता है, 
वहाँ धाश्च की निर्धम॑कता भे पर्यवसान होता है; इसलिये श्रात्मा निर्धमक 
सिद्ध हा । कठृश्त्वादि ध्म से भी शासा को सधर्मक नहीं दे, क्योकि 
कनृष्त्वादि श्रध्यस्त दह । यदि कतृ^त्वादि संसार स्वाभाविक होता, तो उसका नाश 
न ष्टोने से कभी मोक्त की सिद्धि न होती! 


9 तथा चोक्तं पच्चदश्याम्‌- 
सा न भूवं हि श्रूयासमिति भ्ेमास्मनी षयते । 
तत्मरमात्मा्थमन्यत्र नैवमन्या्थमात्सनि ॥ 
ध्रतस्तत्परमं तेन॒ परमानन्दतारमनः । (प° द्‌० $ । न°} 
इतने ही अन्थसन्वर्भ से देह श्यात्मा है इस मत का खण्डन टौ गया, 
हरसर "अहं मनुष्यः" यह तीति श्रान्तिरूप है-- यह श्रवश्य ज्ञीकार 
करना ष्वाहिये । । 


६२ सिद्धान्तविन्दुः 


पूर्वोक्त सन्दर्भ से यह सिद्ध ह्यो गया करि “अहं मनुप्यः' यह प्रतीति भम 
है) रेसीददासै उस भरमके योग्य किसी करण की भी कल्पना 
करनी चाहिये ! कल्पना किया जाता हआ वह कारण आत्मा म अध्यस्त 
होने से ही धर्ति्राहकं मान से सिद्ध होता है, इसलिये म नदीं जानता 
ेखी साक्षिप्रतीति से सिद्ध अनिर्वचनीय अज्ञान ही उक्त मका 
कारण है ¦ 


न चेदममभावरूपम्‌, ज्ञानस्य नित्यत्वेन तदभावाञुपपत्ते- 
शुकतत्वात्‌ । धभिप्रतियोगिक्ञानाज्ञानाभ्यां च व्याघातापततेः । 


~~ -"न-----~ ~~~ 





~~~ ~~~ --~~- -~---~-~-~-~ ~~ ~ ~ = ~~ 


१ यद्ध चैतन्य तो निर्विकार है, इसि वह कारणता के योग्य नहीं है, 
वह॒ उपादान-कारण अनुमानप्रमाण से सिद्ध हे.ता है । अनुमान का रयोग इस 
मकार करना चाहिये--श्राम्तिन्तान भावरूप उपादान-कारणवाला ई, वट की 
तरह, जन्यभाव होने से' इस अनुमान से सिद्ध होनेवारा उपाद्रान-कारण ्नान्ति- 
ज्ञानरूप कायं के च्राश्रथीभरूत आत्मा ही मे सिद्ध होता है, क्योकि श्रमरूप 
कार्यं जत्मामेदहे, तो उसका उपादात-कारेण भी श्रात्माद्ी में दोना चाहिये । 
व्यधिकरण होने पर कार्य-कारखभाव हो नही सक्ता है । रेसी दका मे धर्मामूत 
उपादान-कारण का चाहक जो कायं-कारण-भाव-मृलक अनुमान, वदी उस 
उपादान-कारण की आत्मद्त्तितार्प धमे का यादक होता है! आन्तिन्नान 
मिथ्या है, इसलिये उसके योग्य उपाद्रान-कारण को भी मिथ्या ही होना चाहिये; 
क्योकि उपादान-कारण कायं का सजातीय इजा करता है-- यदह नियम है । 
आतमा मै वास्तव मे कोद घमं है नहीं, इसर्यि श्ात्मा मे आ्रान्तिन्तान का 
उपादान-कारण भी अध्यस्त ही सिद्धे होता है ! चह उपादान-कारख ज्षानाभाव 
से अतिरिक्त भावरूप शअननादि अन्तान ही नन जानामि (मै नहीं लान्ता ह्र) 
इस प्रत्यच्च श्रतीति का विपय दहै, वह॒ शक्तान सत्‌ नहीं है, स्योकति द्धौ 
भतिषादक श्चुतियों का विरोध होता है । नेह नानास्ति किञ्चन" इस श्चि 
जात्मभिचच सत्‌ च्स्तुका निषेधभी है ओर छ्वानीकी चिस प्मह्तान की 
रतीति नदीं होती है, वह भावरूप अश्वान जस्‌ भी नदीं हे, क्योकि भावरूप 


आम कायं का उपाद्गन-कारण है ओौर न जानामि इस अतीति का विषय है, 
इसक्तिये अन्तान अनिर्वचनीय सिद्ध होता हे । 


भापाद्वदयुतः ६३ 


यह अन्ञाने अभावरूप नहीं है, भ्योकिं ज्ञान नित्य है । उसके 
अभाव की उपपत्ति नही हो सकती-यह बात कही जा चुकी है; जर 
धीं ओर प्रतियोगी के ज्ञान ओर अज्ञान से व्याघात भी दहो जायगा। 


=-= ----~-- ~~ ----~ 


¶ “अहमात्मानं न जानामिः 'यहमन्तः' इत्यादि प्रत्यत्त प्रतीति का 

विपय भावरूप निर्वचनीय श्रज्ञान नहीं है, किन्तु क्षानाभाञ है, इससियि भावरूप 

अन्तान प्रव्यक्त प्रमाण से सिद्ध नही होता है, यह पूरवंपक्ती का आशय है, पेसा 

कहनेवाते पूञ्रपस्ती से पृद्धेना चाहिये कि "न जानामि इस प्रव्यक्त प्रतीति का 

` विपय श्ानाभाव--त्तानसःसान्याभाव है, श्रवा ानविगोपाभाव हे ? प्रथम 
पत्त तो समीचीन नही, क्योंकि "न जानासिः यह प्रव्यक्त प्रतीति भी तो सतानखूप 
है । उसके होते हए स्वानसामान्याभाव कैसे हो सकता है । एक घट के होते 
इए अन्य सकल धटो का अभाव होने पर भी धघटसामान्याभाव की प्रतीति 

.नद्य होती । द्वितीय प्त भी ठीक नदीं, ञान में स्वतः भेद है नही, क्योकि 
ज्ञान की एकता सिद्ध कर चुके है) जव क्तानमें मेद नहींतो क्तानविशेष हो 
ह्य नहीं सकता तो उसका अभाव कैसा ? इस र्ये हान एक है ओर नित्य है, 
उसका श्यभाव किती भकार से सिद्ध नदीं हयो सकता, इसखियि "न जानामि इस 
अतीति का विषय ज्ञानाभाव नहीं, किन्तु जनाद यनिर्वचनीय अन्तान है । 

२ इससे दोनो से सम्मत ज्ञानाभाव ह से “जदहमक्तः' इस भ्रतीति की 
उपपत्ति होने पर ज्ञानाभाव से अतिरिक्त भावरूप अन्ान की कल्पना म गौरव 
होने से बह नद्य करनी चाहिये यह निरस्त हो गया, क्योकि सान नित्य है, 
हमारे मत मेँ उसके यभाव का अङ्गीकार नहीं । 

शङ्का--दइस आमीख को गव्य का श्ञान नहीं है, इस भकार भरतीत 
हमनेवारू। जो श्ञानविशेप का निपेध उसकी क्या गति दोगी १ 

उत्तर--दइस प्रतीति का यट अथं नहीं है कि इस भ्रामीण को गवय का 
ज्ञान नहीं है, चिन्त इसका श्रथ है--इसके श्वान का गवय विषय नहीं हे । 
न्वटमहं न॒ जानामिः इत्यादि स्थल में भी मेरे ञान की विषयता का धट मं 
निषेध है, यही समना चाये । °न जानामि" इस प्रत्यत का विषय शानामाव 
को सानने सै अन्य दोप कहते हैँ । 

३ "हं न जानासि" हस श्तानामाव को विषय करनेवाले अव्यत्तानुभवकाल 
मे ज्ञानाभाव के धौ अत्मा का प्रव्यक्त क्लान है, अथवा नदीं { वैसे ही 
उस काल में ज्ञानाभाव के भरतियोरी श्वान का स्मरणात्मक ञान है, अथवा नहीं १ 
दोनों विकल्पो मे से प्रयम पक्त मँ धमं श्वान ओर भतियोगी कान के होते इष 





. ` खिद्धाल्वचिन्दुः 


नापि अससंशयतत्संस्काश्परम्परास्यम्‌ । अपरोक्षात्‌ । 
अतीतानासतञ्रसददयतत्यस्छराणा च परोक्षुखेन ज्ञातुमलक्य- 
त्वात्‌ 1 आवरणातमक्र्ाद्धमोषादानत्वाच जत्यनो चिविकारत्वा- 
दन्दःकरणादेव तञ्जन्यत्वात्‌ ! ्देबात्मदयक्ति स्वगुणानमृढाम्‌ 
८० 2 { ३ ) इति य॒णवन्वश्चुतेथ ! "सायां तु अर्ति पचा 
साचिनं तु महेश्वरम्‌ ८१३० 21 २०21 न्त्य मायाभिः पृच्छ्प 
(० २५} 2९) | अन्तेन हि प्रत्युदा+ ( छ०८।३।२ 1 
नीहारेण प्रादरृताः (तै°त०४।६।२। २) भुयश्वास्ते 
विश्वमायानिदृत्तिः ८2० 2} <) इत्यादिश्चुतिस्यश्च माया 
अचिच्या अनिकाच्यमनृतं त्चक्ञाननिवर्टयं चाज्ञानमेव स्वपराध्यासे 
कारणम्‌ । न॒ चात्माश्रयादिदोपप्रसङ्कः 1 अनादित्वेनोत्पत्य- 
भावात्‌  स्वम्रकासात्मन एव तज्त्रपिस्यच्वात्‌ । 
अङ्खःल शन-पर्परख्य, संक्व-धरन्पराद्य ओर तत्संस्कर- 





पर्न्पत्प भी नदीं टै, ्योक्ति अक्ञान क्रा प्रत्वद्त हत्य है! अतीत 
ओर अनागत ग्म-तंदय-संच्र परेश्च दहै अतःच न्दी जने जा 
उस काच यें जयनाभाव की सत्तया ही नहीं हं, तो उसका प्रत्य अनुभव कसे 
ङ ?क्याक्तिं विषचक्छेन होने पर उन्न विषय ऋ भव्य नङ हुवा करदः ह ! 
दवितीय पड नैं नानाभाव की अतीति दी नहीं दौ सक्ती, क्योकि अभावे 
क्तान म ध्नी जोर प्रहियोनी दोनों के ज्ञान कौ च्रयेद्ठा इयय करटी दै 1 


¶ अस-पररपराःखङय-परस्परणच्रससच्ार-परम्परा जार दखंवायखंस्कर-परम्परा 
इन यस से कोड नी (उहनक्तःः इत्याकार पत्यद्ध अतीति चा दिप 


अन्तगनस्व्प चीं इं 1 परन्पय नान अवाह चा है 1 प्रचाहवटक् एक-एक व्यक्ति सो 


च्ल स्वल्प नहा दः क्वाकरि 'लहसन्तः' यदह यरद्वीति विरव्लङ 
खक वनी रहती हे 1 चन उदर एक-एक व्यक्ति उरिक ई, इसख्िवि चारः की 
[4 


1 इसन विषय शम उदि च्छ परन्यरया 
पे ई, न्म से परम्परा के चटक संस्कारों 
सखे चिन्त एकक च पत्य नही हो सक्ता है 1 फिर उच्छी परम्परा ङ 
अतव्यक्ा तो क्याक्टना ङ! अम अरं संशाय वत्तंमानक्रू मे यचि प्रत्य 





[1 


भापाचुचादयुतः । ६५ 
सक्रते । अज्ञान आवरात्मके है ओर ` भरम को करेण हैः इसच्यि 
अज्ञान अमाव गीः है.1. आत्मा निर्विकार दैः अतः -वहः भी रम का 
कारण नहीं बन सकता । अन्तःकरण अज्ञान से ही ` जन्य.है, इसल्यि 
अह भी अङ्ञनरूपी भ्रम का उपादान नर्हीं हयो सकता । 

, ेवारमशक्तिं खगुणैः ० इत्यादि गुणवच्-ध्ुति से अक्ञान मे 








कै योग्यै, तथापि भूतन्नम ओर भूतसंशय वैसे ही भविष्यद्श्रम भौर 
भविष्यरत्संशाय भ्रत्यत्त के योग्य नहीं, इसलिये उनकी परम्परा भी भत्यत्त 
योग्य नहीं । | 

9 “अहमन्तः इस भर्यत्त प्रतीति का जो विषय है, वह विश्तानघन आत्मा के 
स्वरूपं का भ्रावरण करनेवारः अतीत होता है ! जनम भौर संशय तो मनो्त्तिरूप 
रोकरिक ्वानचिश्तेप होने से आवरण के कत्ता नहीं है । संस्कार भी आवरण को 
कर्ता नहीं हो सकता, क्योकि वह॒ मनोदत्तिविशेष क्षान का जनक होष्य है । 
श्यौर मनोचरत्तिरूप श्तान सर्मत्र श्चावरण का भङ्ग करनेवाला देखा गया है । 
“अटमश्ञः' इस प्रतीति का विपय क्ञानाभाव भी नदीं हो सकता, क्योकि जभावं “ 
पदार्थं से आवरण कीं नहीं देखा जाता ? । 

, शङ्ख तेज का अभावरूप अन्धकार घटादि पदार्थो कां आवरणं करता 
हे, यद देखा जास्त है । | 
उत्तर वेदान्ती के म मेँ अन्धकारं अभाव नहीं है, किन्तु नीकरूप- 
वाला दन्य है । 

२ “आहं मनुष्यः? इत्यादि भ्रम का उपादान इस रम का सजातीय भावरूप 
क्वान हय "अदमन्ञः इस परत्यक रतीति का विपय है यह स्वीकार करना चाहिये । 
` ` ३ अन्तःकरणादि भी "अहं मनुष्यः" इस अम के उपादान कारण नहीं है, 
क्योकि वे भी श्रनिर्व॑चनीय पूवं जन्य ह । उनका भी उपादान ऋारण भावरूप 
दल्लान ही है, क्तान के काय अन्तःकरणादि च्रिगुणारमक है, इसलिये उनका 
` कारण भावरूप ध्ह्नान भी त्रिगुणात्मक टी होना चाष्ठिये । इस धकार कि से 
भावरूप थन्तान की सिद्धि करके भावरूप अच्तान श्रुति प्रमाण दिलाता हे । 

९ देव (सषटयादि ऋऋीडावान्‌ परमेश्वर) की आत्मशक्तिं (स्वकीयां शक्ति) -- 
स्व ( दैश्वर >) को श्रय करेवा स्व ८ दशवर ) को विषय करनेवाली शक्ति 
---को ध्यान से युक्त दोकर उन सुनियों ने देखा श्रौर वह शक्ति अपने सत्व, 
रज, तमरूप पने सीन गुणों से युक्त है । "स्वगुरोः" देसे स्वश्द से धमात्मदक्ति 

। । 


| 4 
| । ९ 
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गुणव की प्रतीति होती है । “मौयां त॒०‡ न्दरो माथा ०” “अंतेन हि! 
ननी्रेण ०? भमूयश्चान्ते ०! इत्यादिश्रुतयो से माया, अवि, अनिर्वचनीरध, 
असत्य एवं तचचज्ञान से निदत्त होनेयोग्य अज्ञान ही अपने ओर अहङ्कारादि 





~~~ 


का परामन्ं है ! शक्ति नाम है कार्यं के उत्पन्न करने की सामथ्यं का । इस श्वुति 
मरे जो आत्मदयक्ति कदी है, . चही भावरूप अनादि अश्वान है, गुणवती होने से 
भी वह अभावरूप नहीं । | । 
५ सदेश्वर की जो निर्ववनीया का्यंजननद्यक्ति माया है, उसीको 
जगत्‌ का मृरू कारण स्मकना चाद्िये। | क 


२ इन्द्र ( आत्मा ) एक होता हा भी मायां से अनेक स्प अतीत 
होता है। । । 
। ३ अदत ( अक्ञान ) से प्रत्यूढ ( व्याप्त) प्रजा मृरू कारण को नीं 
जानती है । 

७ नीहार ख्या भावरूप अनादि जच्छान से आाच्छुःदित तुम--जिसने इन 
अ्रजा्ओं को उ्पन्न किया है--उखको नदीं जानते हौ । जैसे कीदार अत्यन्त असत्‌ 
नहीं है, क्योकि च्टि को आदत कर लेता है ! अत्यन्त सद्‌ भी नदीं है, क्योकि 
काढ पाषाणादिरूप अन्य पदार्थौ के साथ उसका सम्बन्ध नदीं हो सकता है । 
इसी प्रकार अन्ञान भी त्यन्त सत्‌ नहीं है, क्योकि ईश्वर-तस्व को आवृत 
करता ह । सत्‌ भी नदीं है, क्योंकि दैश्वर के वान से उसकी निवृत्ति होती है १ 
फेसे अनिर्वचनीय चक्तान से तुम सब जीव “गताः (ठके हण) दो -- यह अयं हे 

‰% परमत्मा के ध्यान से प्रारन्धभोग के छन्त मे फिर विश्वमाया 
( स्वमाया ) की निडत्ति होती है । माया का विश्वत्व नेक मकार का होना ही है, 
चह वरण चीर विक्तेपशक्ति के भेद सेदो अकार का ड! चावरणदाक्ति भी 
असक्वापादक ओर अभानापाद्कभेद्‌ से दो भकार कौ है । 

द विचित्र खष्टि करने की सास्य 1 

७ शतान के विरूढ स्वभाववाली । 

= सत्‌ असद्‌ से दिलत । 

& अध्यस्त 1 
$ जैसे जच अन्धकार से रज्जु का स्वरूप किञ्चित्‌ आचुत ह्योतारहै, तभी वह 
रज्ड सप का अधिष्ठान होती है; वैसे ह स्वच्छं यातमा अन्ञान का अधिष्ठान ह 1 


उख अरधिष्ठानता के लिगे मलिनतारूप आवरणका उसी शअ्धानाध्यास से सम्पादन 


॥ === == ~~~ र (मे 
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जगत्‌ के अध्यास में कारण है । आत्माश्रयादि दोष फामी यहं पर 
असङ्ग नदीं है, क्योकि अज्ञान अनादि है । उसकी उत्पत्ति नहीं होती, 
इससे अत्पाश्चयं का निराकरण हो गया ! खप्रकाश आसा ही उसका 
ज्ञान है इसख्ये ज्ञान मे मी आत्माश्रय-दोष नदीं इथ । 


तेनाज्ञानाध्यासविरिष्टचेतन्येऽदङ्काराध्यासः, तष्िशिषटे च 
कामसङ्ल्पादीनामहङ्कारधमोणामिन्दियधर्माणां च काणत्ववधिर- 
त्वादीनामध्यासः । इद्दियाणान्तु परोक्षत्वान्नापरोक्षरम्यष्यास्‌ 
इति सिद्धान्तः । तद्धिरिष्टे च स्थूरुदेदा्यासो धर्मपुरस्कारेणैषाई 
मदुष्य इत्यकारः । न च स्वरूपतोश्ं देह इत्याध्यासः, तथा 
मरतीत्यभावात्‌ । तद्िशिष्टे च स्थौल्यादीनां देदधमांणामध्यासः । 
तद्िरिष्टे च वाद्यानां पत्रभा्य्यादीनां साकल्यवेकसयादि- 
धमाध्यासु | । 


अध्यास के निर्दोपपूर्वक समर्थित होने से अज्ञान के अध्यास से 
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करना होगा 1 इसलिये अक्तान के अध्यास मे अन्तान आप टी कारण है) 
न्ञानाप्यासविरि्ट आत्मा अ्हंकारादि का अधिष्ठान होकर फिर उत्तरोत्तर 
अध्यास मे फार होता है । अन्तान स्व ( श्रष्ठान ) से कैसे उत्पन्न इजा ए इस 
श्मास्माश्रय की ्रद्घय नहीं करनी ष्वाहिये । क्योकि अक्लान नादि है, उसकी 
उस्यत्ति टी नदी, इसलिये अश्न उत्पन्न इआ-यह नहीं कना चाहिये । किन्तु 
भतान है-देसा कहना ्वाहिये ! चक्ान के छान म भी जास्माश्रयन्दोप नहीं है, 
वर्योकि अन्तान का सताम आत्मरूप होने से नित्य है । “अहमन्ठःः इस प्रकार 
साठी रूप ज्लान का विषय समकर अक्वान भासता है, सो सारी नित्य हे । 

१ दाञ्रा--“यन्तोऽहम्‌ इख प्रतीति म अधिष्ठान जो अश्तानविशिष्ट चैतन्य, 
उसकी पररीति कैसे दती है ? क्योकि रजताध्यासमूलक "ददं रजतम्‌ इस भतीति 
स शक्ति की प्रतीति नदय इमा करती, वैसे ही अद्वार के अध्यास भे अधिष्ठान 
शन्नानविखिष्ट चैतन्य की भरतीति मद होनी चाहिये । - 

उत्तर--अन्योन्याभ्यासं का अङ्गीकार करने से यह दोप नहीं) 
श्य्लानाध्यासविरिट चैतन्य म अज्ञान के कायं अद्धार का अध्यास दोने प्र 
स्ति उस अध्यस्त अदश्कार में अ्तानाध्यासविशिष्ट चैठन्य का अध्यास ` दै, 
इसरियि “अन्होऽम्‌' यहं भतीति रङ्गरजत मे रजसरङ् कधी तरह समूहारूम्बनातमकू 


६ 1 सिद्धान्तचिन्दु ॥ 


युक्त चैतन्य भै अहङ्कार का अध्यास होता है ओर अहङ्कारविर्ि्ट 


चैतन्य से काम, सङ्कल्प आदि ` अहङ्कार के धर्मो का एव काणत्व, 
बधिर आदि इन्दरियधमौ का अध्यास होता है । इन्र्यो परोक्ष 
इस्यि अपरोक्ष इन्दियरूपी धमी का अध्यास नं होता है एेसा 
सिद्धान्त है । पूर्वदरित सुक््ाध्यासविरिष्ट म स्थूक देह का अध्यास 


कनन ~~~ 


है । इसके कारण भी दो अभ्यास हें ! विरोप इतना दै--रङ्गरनतस्थर मे दोनों 
अधिष्ठानं की पृथक सत्ता होने से दोनों अध्यस्त की भेदं से प्रतीति होती हं । 
'अन्ञोऽहमः इस प्रतीति मे तो द्वितीयाध्यास का अधिष्ठान अहङ्कार अक्तानाध्यास- 
पिश्षिष्ट चैतन्य ही मे अभ्यस्त ह 1 अध्यस्त होने से उसकी एथक्‌ सत्ता नदीं है 
ओर प्रथक्‌ सत्ता ॐ अभाव से एथक्‌ प्रतीति नदीं रै । इसी प्रकार जहां थक्तिरमे 

दृद रजतम्‌ यह प्रतीति होती है वर्ह पर भी शक्ति म रजताभ्यास ओर 
अध्यस्त रजत मे क्ति की ददता का अध्यास दोता रै, इसल्यि “इदं रजतम! इस 
अतीति कै कारण दो अध्यास है। 

१ अहङ्काराभ्यासविश्चिष्ट चैतन्य मे यह जथ है--जहमिच्छामि (मँ 
इच्छा करता दह)! यह प्रतीति चैतन्य मे पहले अहङ्कार का अध्यासः 
बिना क्षिय नहीं ह्योती है, इसर्िि ष्यस्व अहङ्कारविशि्ट चैतन्य द्यी 
कासादि ध्सौ का अधिष्ठान दये सकता है ओर अध्यस्तादद्कारविशिष्ट होकर ` दी 
इन्द्ियधमं काणत्व, वधिरत्वादि का अधिष्ठान होतां है । यहा पर इन्द्रियां के 
ध्म का अभ्यास होता है, इन्द्र्यो का अध्यास नहीं होता, क्योकि मैं काण हु, 
मँ बधिर हू, यह प्रतीति तो होती है। मे नेत्र ह, मै श्रोत्र ह, यह प्रतीति 
नहीं होती; इसङ्थि अध्यस्तादङ्कारचिदिष्ट चेतन म इन्द्रियों का अध्यास हुए 
चिना ही इन्दियों क ध्म कारत्वादि का अथ्यास होता है । 
शङ्का--ईन्द्रियों के तादात्म्य क विना उनके धर्म काणत्वादि का अभ्यास 





कैसे ? 

उत्तर --इन्दियों के सामान्यरूप इन्दियत्व से ओर .चिश्ेषरूप नेन्नत्वादि 
से यपि अहङ्कारविशिषट चेतन्य मे स्वरूपाष्यास नदीं हे, परन्तु संसगाध्यास 
हे, क्योकि में इन्द्रियवान्‌ ह, मे चद्व्मान्‌ ह, ठेसी भीति होती है । यद्यपि 
अहङ्कारषििष्ट चैतन्य मँ इन्द्रियों का स्वरूप से अध्यास नहीं है, तथापि 
अन्तानचिशि्ट चेत्न्य मे तो उनका स्वरूप से भी अध्यास तो हे हयी । क्योकि 
भूत, भौतिक सकर प्रपञ्च जव्‌ अानचिशिषट चैतन्य सँ अष्यरत है, तो इन्द्रियों 
भी उसी मे ध्रष्यस्त हे । 


~. २ दह का ममुप्यत्वादि विचिष्टङूप से तादात््याध्यास है । देदरूप.से 
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होता है । उक्त अध्यास मनुष्यलादि धर्म पुरःसर ही होतां है, देदधादि 
धर्म पुरस्करेण नदीं होता; क्योकि अहं देहः” देसी प्रतीति नदय होतीः। 
देहाध्यासविशिष्ट चैतन्य मे. स्थूकता आदि देहधम का अध्यास होता 
ह} स्थूकताध्याप्षविशिष्ट चैतन्य मे बाह्य पुत्र, माय आदि की सक्तङता 
एवं विकर्ता का अध्यास होता है । ॥ 


एवं चंतन्यस्याप्यहङ्कारादिषु देहपरयन्तष्वध्यासः संसर्गतः । 
अध्यासन्यचधानतारतम्याच प्रेमतारतम्यम्‌ । तदुक्तं वा्तिकामृते- 
धवित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्तिण्डः पिण्डात्तयेन्द्रियम्‌ । ` 
दन्दरियेभ्यः प्रियः प्राणः भ्राणादास्मा परः प्रियः 1" इति । 
पिण्डः स्थूलशषरीरष्‌ । प्रणोऽन्तःकरणम्‌ । देहपेक्षया 
चेन्द्रियाणां प्रियत्वं शस्रवृटयादिधारापति चश्चुपोरिमीटनदर्शना- 
दद्ुभवसिद्धम्‌ । तेनान्योन्याध्यासाचिदविदूग्रन्थिरूपोऽध्यासः । 
एकतरस्याध्यासाङ्गीकारेऽन्यतरस्याभानग्रसङ्गात्‌ । अध्यस्तस्येव 
भ्रमे भाननियसात्‌ । इमे रङ्गरजते इति समूदालम्बनघ्रमवदवर्य- 
मितरेतराध्यासः । 
इती प्रकार चैतन्य का भी अहङ्कार से टेकर देहपयन्तो भे 





ताद्रास्म्याध्यास नहीं, क्योकि “अहं मनुण्यः' यह प्रतीति होती हे । “अहं देहः" ये 
प्रतीति नहीं होती । देदत्वधर्म॑वैदिषटयरूप से देह का यदपि स्वरूपाष्यास नह्य 
है, तथापि अष्टक्कारचिक्षि्ट चेतन्य मेँ देह का संसर्गाध्यास तो है ही; क्योकि 
“अहं दहना" यह प्रतीति होती है । मद्यादि विशेप स्वरूप से देहाध्यास- 
चिशि्ट चैतन्य मे स्थूरुत्वादि धर्मौ का भेद्‌ सेः ध्यास होता है, जव तक 
अहङ्कर का अध्यास होकर देह का अध्यासन हो, तव तक चेतन्य में 
स्थृरुत्वादि धर्मौ का अध्यास नहीं हो सकता । क्योकि चंरन्य अमूर्त है, व॑ह 
मूत्त, स्थूरता आदि धर्मो का अधिष्ठान नदीं हो सकता । अध्यास का स्वीकार 
अतीति फे अनुरोध से नौर योग्यता के वरू से दोसा है । 
$ शद्धा--चैतन्य का अध्यास अङ्गीकार करोगे तो अध्यस्त पदां मिथ्या हुमा 
करता है. इस नियम से चैतन्य कै मिथ्या होने पर शूल्यवाद्‌ का भसुङ्ग होगा ॥ 
उत्तर चैतन्य का अध्यास शक्ति मे रजतं की तरंह स्वरूप. से नही, 
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संसगव्यास होता है । अध्यास न्यवधान के तारतम्य से प्रेमतारतम्य 
होता है | वा्तिकामृत मे कदा भी है- 


धवन से पुत्रप्रिय हे, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से इन्दियौ इन्दयो से 
प्राण (अन्तःकरण ), प्राण से आत्मा परम प्रिय हे | पिण्डनस्थूर दरारीर । 
मराण=अन्तःकरण । देह की अक्षा इन्दि प्रिय दै यह बात शलं 
तथा दृष्टि आदि की धारा के सम्पात मे नेत्रो के निमीठन-दरन से 
अनुभवसिद्ध है । चित्‌ मे अहङ्कार आदि का स्वरूपतः अध्यास एवं 
जहङ्कारादि मे चित्‌ का संसग से अध्यास है । इस्र अन्योन्याध्यास सै 
चित्‌ ओर अचित्‌ (जड़) अध्यास प्रन्थिरूप है । यदि एक ही का 
अध्यास मानो तो दूसरे का भान नहीं होगा । भ्रम मे अर्यस्त का दी 
भान होता ह, रेखा नियम है । ये रग ओर रजत दै (रङ्ग मँ रजत भम 


ओर रजत भे रङ्ग-भम) इस प्रकार के म का अन्योन्याध्यास अवरे 
मानना पडता है । 


सर्वबाधावधिभूतवैतन्यपरिशेषेण च न शल्यवादा- 
पत्तिः । सत्यानृतसंभेदावभासत्वादध्यासस्य । तस्मारपूवेपूचो- 


~ ~~~ -~--~-- ~ 


किन्तु संसग से है। संसर्गं नाम सम्बन्ध का है, इसलिये अदद्धारादि ओँ 


चेतन्य कां सम्बन्ध अध्यस्त है । वह हो मिथ्या । चैतन्य किसी अकार भी 
भिथ्या नदीं द्यो सकता, क्योकि चैदन्य अध्यस्त नहं है । 


दाङ्ा--आत्मा भ्रेय है, इसल्ियि आत्मा मे अध्यस्त सव पदाथ आत्मवव्‌ प्रेय 
होने चादिये । उनम तरेम का तारतम्य कैसे ? उत्तर मे कहता है-- "अध्यासः 
व्यवधानेऽपि! - 

9 अध्यस्त अहङ्कारादि मे चैतन्य का संसर्गाध्यास होने से । यह अथं 


है। जैसे दो रज्चभों की यन्थिदख्दृ होती है, वैसे यी ज्‌ अहङ्कारादि ओौर 
चेतन त्मा की यह्‌ षद्‌ अत्थि है । 


२ संकतेपरारीरक में कहा है--अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति अमेषु* (भ्रमो म ' 
अध्यस्त की हौ, मतीति इजा करटी है 1 सं° न्ना० १1३६) वैसे "इदं रजतम्‌? , 
यहा पर शुक्ति मे रजत अध्यस्त है, वैसे ही रजत मे शक्तिगस ददर्मश्चा अध्यस्त 


हे इसख््यि अन्योन्याध्यास से समूहरुस्बन स्तन की तरह अध्यस्त सौर 
रधिष्ठान दोनों की अतीति इष्य करती है । | 
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ध्यास॒मूक एवायुत्तरोचराहङ्काराचभ्यासो बीजाङ्करवदनादिः । 
अविधाभ्यासम्रैक शएवानादिः । नन्वविचाध्यासस्यानादिते- 
स्ृतिरूपः परत्र पूवदष्टावभासोऽध्यासन इति पदता भाष्य- 
कारेण स्पतिरूपत्येन संस्कारजन्यत्वशुक्तं धिरुष्येतेति 
चेत्‌, न; कायाध्यासाभिप्रायत्वाचस्य । परत्र परावभासो- 
ध्यास इत्येतावन्मात्रस्येोभयाद्गतलक्षणत्वाद्‌ । दवा, 
सत्यादृते मिथुनीकृत्येति भाष्यवचनात्‌ सत्यमिथ्यावस्तुसंमेदा- 
वभासोऽध्यास् इत्येव सिद्धान्तलक्षणमर्‌ } तेन कारणाध्यासैऽपि 
न रक्षणाव्याक्निः । का्याध्यासस्य च अ्रवाहरूपेण बीजाङ्कर- 
चदनादिस्वाभिधानान्न कोऽपि दोष, 

संब बाधो के अव्रधिस्वरूप चैतन्य के रोष रहने से शरन्यवाद 
की आपत्ति भी न्दी हई, क्योकि अध्यास स्य ओर अचत का सम्मिभ्रण- 
त्वरूय ष्टी है । इरैल्यि पूर्वपूर्वं अध्यसमूलक उत्तर-उत्तर अहङ्कारादि 
का अध्यास बीज ओर अङ्कूर के समान अनादि है| 


~~~ ^~ > 





9 अन्योन्ाभ्यास म भी चैतन्य भ श्रध्यस्त अहंकारादि ओं चैततन्य का 
जो अध्यासं है, वष स्वरूप से नदी, किन्तु संसगं से है यह कहा है । इसल्थि 
अध्यस्त चैतन्य सम्बन्धं के भिप्या शेनेसे वाध योने पर भी स्वरूपे 
अनभ्यस्त चैतन्य का वाध नहीं ह्येता, सर्यि शून्यवाद फा प्रसङ्ग नदीं हे । 
दसी छिये “सत्याद्तसंभेदाचभास, अध्यास का रुरण भाष्यकारो ने का है । 
चेतन्य का यदि स्वरूप से अभ्यास दोत्ता तो जैसे अध्यस्त अहंकारादि अनृत 
चसे शौ अदङ्कारादि से अभ्यस्त चैतन्य भी श्ध्यस्त होने से अनृत ही होता, 
तो सत्यादरत का संभेद न होने से भाष्योक्तं कूण की संगति न होती, 
चेतन्य का संसर्यध्यास मानने पर तो चेतन्य सत्य टी है, इसलियि खथ की 
संगत्ति होती है । 

२ संभेद नाम सम्बन्ध का दै, सव्य का चत के साथ जो सम्बन्ध उसकी 
अतीति को सत्यादतसंमेद्रवभास कते हैँ । 

३ शा्का--पलञे रजत देखा इुधा हो, सो उसके संस्कार से शक्ति मे रजत 
कद अध्यषख होत है । अहंकार का सो पहले कभी जनुभव हज ही नही तो 
उसका आतमा म अध्यास कैसे ? 





र सिद्धान्तविन्दुः 


शङ्धा-अविवा क्त अध्यास अनादि हैतो परमे पूत्र दृष्ट पदाय 
कीजो प्रतीति बह त्छृतिर्य है, रेता कहते इषु भगवान्‌. भाष्यकार ने 


भ 


स्टृतिरूप शने से उसे सं्कारजन्य कलहा । उसका विरोध होता है । . 
तमाधान- नदी, यह उक्षण कार्याष्यास के अभिप्राय से किया 
नया ह ¡ अच्चत्र अन्य का ज। ज्ञान, वदी अध्यास है | केवर इतना ही 
कडने से कर्याष्यास् जर कारणाध्यास्त का निर्दप रक्षण द्यो जाता है । 
अयवा भ्वल्यादृते० इस भाष्ववचन से सदय ओर मिथ्या वस्तुओं ची 

सम्निश्रण-प्रतीति अध्यास है । यदी सिद्धान्त उक्षण समञ्जना चाहिये । 
देता लक्षण करने से कारणाघ्यातस्त मे भी अन्यापि मीं इई । कायाध्या्न 


उत्तर--कल्पान्वर मे अर्हव्नर का अलुभव हौ का ई ! यद्यपि बह 
अल्ुमव सी अण्यस्त होने से अयथार्थ ही है, तथापि वह॒ संस्कार को उसकन 
कर खकङनत्ता है । केवर चिच्र ओ सवित सपं को देखनेवाले पुरूष को भी रज्डेम 
सर्थंकांश्रमद्येतादहे} लिख पुर्यो धृलि-कद्म्ब मं पदले धूम कां जस हर्ज 
है, उस षुरुपको भी धूम का संर्ारदोतादहीडह) 








४ 


शङ्ञा--क्ल्वान्तर चछा अनुभव जयार्थं होता इया भी संस्कार को 
उन्न करे, छन्तु वह भी अरम ही है, उसे ल्लिये उससे पदे संसार केसे १ 


उत्तर--उससे भौ पटले कल्य के असुभव से संस्कार होता है यह 
समसूना चाहिये 1 यद्यपि इस प्रकार संस्कार ओर अध्यास का अन्योन्यान्नय अतीत 
हेता है, तथापि वीलाङ्कर-न्याय से उसका परिहार करना चाये 1 अविच्चाप्यास 
ते संक्कारजन्य नदं है, क्योक्रि ञविदया एक है, कल्प के मेद्‌ होने पर भौ 
जवि करा मेदं नदीं होता है; इसलिये एक अविद्याध्यासख अनादि दै यहं 
स्वीकार करना चाये । | 

१ नादि ऊवरिद्याष्यान्च संच्ारलन्य नदी है, इखल्पि भाप्योक्त 
अभ्यास-लदण क उव्यगक्षि हे यह पवरपच्ी का जराय है 


२ अचिद्याध्यास से व्यतिरिक्तं शविद्याध्याससलक जो अदङ्धरादिं अध्यास 
ह, उन्डं जा नाप्यकारा मै स्मृतिख्य इत्यादि रुचण सिया ईै ! खासान्य रचसे 
न्दता ह | 


५ 


यद खण कारराव्यासखव्दित अविद्याभ्यास म तैर कायौध्यास- 
अदहंकासदि रध्यासतो स अलुरार है 1 


~~ ष 
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प्रनाहरूप से बीज ओर अङ्कूर के समान अनादि काल से चटा आ रहा 
है रेखा कह देने से कोई दोष भी नहीं हे । | 


एवमध्यासे सिद्धे एकस्याप्यात्मनो जीचेश्वरादिन्यवस्था- 
` मानमेयादिभ्रतिकर्मव्यवस्था चोपपद्यते । तथाहि--अज्ञानोपहित 
आतमा अज्ञानतादातम्यापन्नस्वचिदाभासाकिवेकादन्तर्यामी सश्च 
जगत्कारणमीश्वर इति च कथ्यते । बुद्धयपहितश्च तत्तादात्म्यापन- 
स्व्रचिदाभासाविनेकाजीवः क्तौ, भोक्ता, प्रमातेति च कथ्यत 
इति वात्तिककारपादाः । प्रतिदेहं च बुद्धीनां भिनसात्तद्त- 
विदाभास्मेदेन 'तदविविक्तं चैतन्यमपि भिनमिव प्रतीयते । 
अज्ञानस्य त॒ सर्वघ्राभिन्नत्वात्तद्रतचिदाभासमेदामावात्तद विविक्त 
साकषिचितन्यस्य न कदाचिदपि मेद भानमिति । 

` ` इस प्रकार जव अध्यास सिद्ध हो गया, तत एक हयी आत्मा की 
जीव, ईर आदि व्यवस्था जर मान, मेय आदि प्रतिकर्म-व्यवस्था भी ` 
उपपन्न हो जाती है । देखिये अश्चानरूप उपाधि से युक्त आत्मा अज्ञान 
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१ यह जीव दै, यह श्वर है, एक आत्मा मँ यह भेद-ग्यवेस्था अध्यास 
मरुकष्टीरहै, यैसेष्यीकिसीष्टी कारम कोर ष्टी पुरुप किसी पदां को जानत्ता 
है 1. सव कारु में सर्वं पुरुषं सव पदार्थो को नहीं जानते हे । यह मान, सेय आदि 
परतिकर्म-म्यवस्था भी श्यध्यालमृ्क ही ह । 

२ यह भाव है--अद्धेतमत भें एक आत्मा ही सव्य है, आत्मा से त्तिरिक्त 
कै वस्तु सत्य नहीं, इसलिये वास्तव भे आत्मा न श्रन्त्यामी है, न साती है 

जगत्‌-कारण हे ! वाहर यदि कोद अन्य वस्तु होती तो यह आत्मा उसका 
अन्तर्यामी ह्येता । यदि कोर अन्य साय होता तो यह उसका साही दोहा । 
यदि जगत्‌ होता सो यह उसका कारण होता । वाद्य, साय ओर जगत्‌ ये 
तीनों उपाधि से कल्पित ह । उपाधि है अनादि अक्तान । उस उपाधिरूप अन्ञान 
के योग होने पर अश्तानयुक्त चेतन उस उपाधि मे भासतां हे, जैसे जपाकुसुम 
कौ रक्तिमा स्फटिक मे भासती है, वैसे यी बह अन्तानरूपी उपाधिमें 
रहनेवा्ा चिदाभास उपाधि कै अन्तर्गत ्टोने से ही अन्तर्यामी है। 
अल्लानरूपी उपाधि उसका दृश्य है, इसख्यि चिदाभास उसका साती है । 
उपाधि के मगत्रूप से परिणाम भँ चिदाभास कारणं हे, दसख्यि चिदाभासं 





य 
के साय तादपल्य क्रो भराप्त द्येकर अपने पड़े इए चिदाभास केः अदि्ेक 
+ खर र इ शदरषह्ति द्र श 
से अन्तवयीती, च्व, जगत्क्प्ट ओर इंचर्‌ कडा जनता है । उुद्धिउ 
कि दद्ध 7 9 {सत्त अपरे चिदाभ्यस ४.४ अनाम्‌ 
खुद्धिताद्एम्य को म्र ह्येकर बुद्धिं च दत्त अपने चिदभ्यसत के अज्ञ 
# 1 ` 


जगद्‌ का चारय कलय जाता दै ! उपाधि से युन्छ चिदात्मा तो वास्तवनंन 
न्त्या है. न खादी ई, न जलगक्-कारर ह ? चद्यपि चह श्नात्मा देच ड, 
तथापि चयने चिदधाभ्यस के साथ शचिवेके होने सै उन्त्यानी, सानी, चयत्‌- 
कारणः जोर च्िडामाद्च ङा जावा दै । छचिविक्‌ मेद के अक्न का नास द्धै! 
उपाधिटुक्त चिदात्मा चौर उपाच्च न रहनेवाला चिदधान्यस्त इन दोनो चा मेद 
त्ये है, परन्ु गृहीत न्यं होता ! उसका कारख है अक्तञानस्प उपाधि 
से रहनेवाले चिदाभाच्चा अन्तान के साय ताद्राव्न्य दोन ! वैसे र्थिक क साय 
तादाल्वन्नाव को मरातत हुं खतचिकत मेँ रटनेवाटी रक्तिमा स्फविक से सिद्ध नहीं 
अत्तीठ द्यो्तौ ह, वेते ही ऊन्दान के साय ताद्य भाव छो प्रा इलाः चिदष्मासः 
यच्तन से भिद्र चीं भनौत्त द्येना ¡ उपाधिभूत लन्तान शक्ति मं च्जतत की ठर 
चिदप्मा ने ताद्य चे जध्यस्त है, इनस्य उफधियूतत अन्तान का चिदात्मा 
सौर चिदा क साय ताद्य ह! इसल्यि चिदरान्ना ओर चिदाभास क 
मेढ का कान नहीं होता ह । इ ग्रकार अन्तर्यामी च्ाद्धि यन्द कय वाल्य 
जं चिदामास दी है 1 चर्ख पर मी जन्तर्यासी शव्द से श्र सादी चच्ड्‌ से 
केचरु चिदाभास दी जहा लाता डे, जगव-कार जोर इदः च्छदि ग्ड सेतो 
उयाशि-चिद्ट कट उप्ता है ! चट विसतेय है, यह ऊन्ब चिष्य दै 1 चाच्छ 
चिदाप्नास्र क विदे से चकाना यद्यपि उन शदो से कड लाता है, टथापि 
चद उन खदा ऋ यो चरथं है 1 इसी रकार उन्न की कार्यभूत चो दद्धि 
जच्छ उद्धिरूप उपा चे युक्त वय चिदात्मा उदधि न तादानयभ्याच कौ आ 
इष्‌ चिदा के जबक से लीव, करवा, मोच् चौर भनावा जं से यपि 
कहा त्वात द, तयापि व जीव जादि राव्डीं का नेदाड्निन्धन स्तै र्य 
है! वाच्य श्रं तो उन जीवादि च्य च्छा उदधि स्थित उद्धि-निद्िष् 
चरि्ास् ही है 1 इद्धि जहङ्ञार को कदते हे 1 कोद च्डते हं जीवादि दं का 
देल चान्य अयं है, इसने कोड मन नही, किन्दु अन्तान म स्थित चिदामास 
ववार चदान चइ दोनों मिले हुषु परम्पर सविवि ८ परस्यर ॐ > मेद-तानच्े 
जविपय > देकर दी अन्त्या श्रादि चरो क वान्य अथं हे! इस यकार 
ड्द. स स्त्विच्त +चदान्त्त जर च्विदात्ना चे दोनों परस्पर अलिदिक्छ 
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कामत है । प्रयेक देह म शुद्धि भिन्न-मिन्न हैँ । इसव्यि बुद्धिगत 
चैतन्य के आभास वे भेदे से उससे अभिनन होता हआ भी -चैतन्य 
प्रथक्‌-सा ज्ञात होता है । अज्ञान सरवैत्र एक ही है, अतः उसमें सित 
जो चिदामास उसका भेद नदीं है, अतः अज्ञान से भिन्न साक्षिचैतन्य 
की कमी भी मेदप्रतीति नहीं होती । 


अरसिमश्च पक्षे तच्वमादिपदे जदृ्टक्षणेव । साभासस्योपाधे- 
वाच्यार्थस्य हानात्‌ । अभासस्यापि जडाजडविलक्षणत्वेना- 
निवैचनीयत्वात्‌ । तदुक्तं संकषेपश्ारीरके-- 
+सामासाज्ञानवाची यदि सवति पुननेहयदाव्द्स्तथाऽद- 
-शब्दोऽदङ्कारवाची भवति तु जहती रक्षणा तत्र पक्षे ॥' 
इति ! (सं० चऽ 1४8१९, 
न चाभासस्यैव बद्धत्वात्‌ केवलचेतन्यस्य च क्तत्वाद्‌ 
वन्धमोक्षयोरवैयधिकरण्यम्‌, स्वनाशाथं प्रवररयञुपपत्तिथेति 
वाच्यम्‌ । केवलचेतन्यस्येवाभासद्वारा वद्धत्वाभ्युपममात्‌ । 
तदुक्त बािककारपदेः- 
(अयमेव हि नोऽनर्थो यत्ससायपत्मदशंनम्‌' ८ वा० ) इति । 
तेन शुद्धचैतन्यस्याभास एव बन्धस्तननिष्त्तिश्च सोक्ष इति न 
किंञिदसमञ्ञसम्‌ । 
इस पक्ष मे तच्रमसि, महावाक्य के ^तत्‌.' ओर श्वम्‌.” पद म जहती 


1० शा 


० 
.4 यद्यपि एक ही चिदात्मा है, तथापि उद्धियों के अनेक होने से ओर 
बुद्धिगत चिदाभासो के भी नेक होने से तादश चिदाभासो कै अविवेक से 
गृह्यत चिदात्मा भी अनेकों की सरह भतीत होता है, यह श्रथ है । 

| २ इस पक्त मँ तत्वमसि या पर ^तत्‌ ' इन्द से पूर्वोक्त न 
-श्रा, हेवा रादि पदर -के वाच्य अक्लानगतं चिदाभासं का परान टोला ७ 
श्वम्‌ * न्द से नीव-पद्‌-वाच्य इद्धिगत्त व पराम होता है! इन दो 

की एकता का सम्भवं नी, दसचिये दोनों शब्दौ से, लक्तणा से 
ओघ होता है । इस मत मँ रुष चिदस्मा वाच्य अथं के अन्तर्गत नहीं हं आर 
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लक्षणा ही है, क्योकि वाच्यार्थरूप सामास उपाधि कौ त्याग है | आभील 
जड़ ओर चेतन से विलक्षण होने के कारण अनिर्बचनीय है । संक्षेष- 
रारीरक मेँ कहा भी है-"जीव ओर ईश्वर की एकता का वोध केरानेवाङे 
"अहं ब्रह्मासिमिः इस वाक्य मे यंदि श्रह्म राष्ट आभास्तसहित अज्ञान का 
बोधक है ओर “अहम्‌ ` शब्द सामास अहङ्कार का वोधक है, तो उस 


चाच्य अर्थंका सर्वथा व्याग है, इसयियि "गद्या घपः” इस वाक्य की वरद 
न्तत्वमसिः वाक्य में जदद्यच्तणा. ही है । ४. 

शङ्का--चिद्ाभास चेतन के सच्छा होने से जद नदीं है, किन्तु चेतन हैँ । 
सैर चेतन सर्च्॑र एक दी है; इसरखियि चाल्य अर्थं के अन्वर्यत चिद्राभास का 
त्याग व्यर्थं है । वास्य अर्थं के शन्तग॑त उपाधि अंश्यमाच्र के व्याग से तत्पदार्थं 
प्रौर त्वंपदार्थं की एकततत का सम्भव है 1 इसख्ियि यह जहच्त्तणा नहीं है, 
किन्तु वाच्यार्थं के एुकदेशभूत . उपाधिरूप अंश के त्याग से चौर चिदामासरूप 
द्वितीय अंशव के अत्याग से यह जहदजदक्नणा ही दै । जसे “सोऽयं देवदत्तः, 
दस वाक्य मेँ (तत्‌ पद्‌ के चान्य अर्थं के एकदेकाभूत तदेदास्थत्व आर तत्कालस्थस्व 
का स्यार है शौर “अयं पद्‌ म वाच्य के एकदेशभूत एतदेशस्थत्व शरीर एतत्कार- 
'स्थत्व का स्याग हे । वाच्य के एक्देदाभूत शरीरादि अंश का तो दों वाच्यो सें 
त्याय नहीं है, इखि जदद्रजदल्लषतणा होती है, चेखे ही सहदावाक्यमेष्टो 
सकती है । उत्तर में कहता है--“्ाभासस्यापीति' । 

१ चिदाभास यद्यपि जड्‌ नहे, तथापि चेतन भी नहीं है, क्थोकिं चह चितु 
नही, चित्‌ का जाभांख है, इसखिये चिदाभास उयाधितन्व्र ८ बुद्धिरूप उपाधि 
के जधीन ) प्रतीतं होताहै, रेसी दशा में चिदाभास जद-चेतन' दोनी से 
विलक्षण ही दै 1 इस हेतु से “तत्वमसि वाक्यम्रतिपाचय एकता की सिद्धि के 
स्यि वाच्या के एकदेशभूत उपाधि अंस की तरह वाच्य के एकदेदाभूत 
चिदाभास धंदा का भी त्याग करके वाच्यार्थं का अनन्तर्गत चिदात्मा ही र्य है 
इसकिये तत्वमसि महावाक्य मे जदद्वन्तणा दी हे 1 चिदाभास ` अनिर्वचनीय ` दै, 
इसख्ियि वातिककासें ने उसको भिध्या स्वरूप स्वीकार किया है । = 


₹ यह अआदाय है, चस्तु-तत््व शुद्धं ` चिदार्मा चाच्य-चाचक ` आदि सब 
` व्यवहारो से अतीव होने से श्नन्यवहायं है, इसखियि साभास अन्तान आदि दी सं 
ज्यवहायं होने से उसी मे शच्द्‌ की वान्यता सिद्ध होती है, इसङ्यि सामास 
जक्तान ओरं साभास घकार ही ब्द का चाच्य है, उन दोनों का अधिष्ठाने होने 
से उन दोनों मे जजुगस उनके सम्बन्धी चिदात्मा नँ तो बद्यशब्द यौरं चण्‌ 
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पश्च म जहती लक्षणा होती है ।' बद्ध है अभास ओर : सूक्ति होती 
हे: केक चैतन्य की, इसच्ि बन्ध ओर मोक्ष का वैयधिकरण्य हो 
जायमा । ओर अपने नाश्य के च्यि आभास की प्रदृत्ति भी नहीं होगी 
रेता नदीं कहना चाहिये, केवर चैतन्य ही अआभासद्रारा बद्ध है 
सा स्वीकार किया गया है| वर्तिककार महोदय ने कहा है- 


01 [क ॥ि ड == = नन = = => = == = = ~ = भ ०५ = ^ ~न ~~ = 
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जदहल्न्तणा. से भरवृत्त होते हँ 1 “यदि भवतति यदहापर "यदि" दाब्द्‌ से इस मतम 
अर्चि सूचित होती है, उसका कारण यर ई किं यथपि शद्ध चिदात्मा स्वरूप से 
अध्थवहायं है, तथापि अन्तान ओर अदङ्कार के हारा वह व्यवहायं हो सकता है, 
इस ददप मे केवर शुद्ध चिदात्मा ययपि ब्रह्म आदि श्ट का चाच्य नहीं हो सकता, 
सथापि उपाधिगत चन्िदाभासचिचि्ट चिदात्मा बह्यादि दाब्दे चाच्य ही है। चत 

जदद्व्तणा नद्य है । किन्तु वाच्य के पएकदेकाभूत उपाधि अश्न ओर चिदाभास 
अंद्ंके त्याग से ओर वाच्य के एकदेशभूत चिरदृश के अस्या ण से जटदजहल्ञस्तग्णा 

` डी है। 


9 कनृत्वादि सांसारिक धर्मवान्‌ चिदाभास वद्ध है । वह जड- 
चेतन से विलक्षण अनिर्वचनीय है । मुक्त तो तस्वस्तान से अभिव्यक्त पूर्णा नन्द्‌- 
स्वरूप है ओर वह चिन्मात्रस्वरूप है, चिदाभास नहीं । देसी दशा में जो वद्ध 
चिदाभास है वह सुक्त नहीं होता, किन्तु चिदाभास से अन्य शद्ध चैतन्य सुक्त 
होता है । इसख््यि वन्ध भौर मोप्त का वैययिकरस्य दोप है । किंच बद्ध जो 
चिदाभास है उसका तखवन्तान से उपाधि का नाद्य होने पर मोक्त-अवस्था मे 

नाद्ाभीद्योजातादहे। देसी द्या मे अपने नादा के सिये चिदाभास की परच्रत्ति 
कैसे हौगी ? यह आदाय है । 
# 

२ चिदाभास वद्ध है यह नहीं कदा जा सकता, किन्तु चिदाभास द्वारा 
चिदात्मा बद्ध है, इसखियि बन्ध-मोत्त का वैयधिकरस्य भी नहीं है भौर अपने 
नादया के चयि भवृति की अनुपपत्ति मी नीं है, क्यो कि चिदात्मा का वारतव सख्य 
स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य ही है । उसी का दूसरा गौण स्वरूप जीवं शब्द्‌ का चाच्य 
चिदाभ्यस है, इसलिये सख्य स्वरूप से सद्‌ा ` स्थिति के किये अपने गौण 
स्नरूप के नाशा क किये भ्रवृत्ति भी हो सकती है ओौर गौणे स्वरूपके नाश कै खयि 
भरवृक्ति गौर स्वरूप से इजा करती है, वर्योकरि कण्टक ही सेः करटक 
निकाला जाया करता है । 
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वही हमारे च्वि अनर्थ हे, जोकि संसारी आत्मा का ददन्‌ होता 
है ॥ इससे यह सिंद्ध इ किं चुद्ध चैतन्य का आमास ही चन्द 
जर आभास का दी मोक्ष है इस प्रकार कोई जसमन्ञस नहीं इजा । 


अथवा विदा्भासाविविक्तचेतन्यमपि तत्वमादिदवाच्यम्‌ } . 
तेन॒वाच्येकदेशस्यात्यामादस्मिन्‌ पशे जहदजदष्छक्षणेवेति न 
कोऽपि दोषः । अयमेव च प्च आसासवाद इति गीयते 1 

अथवा विदामास से अवरिचिक्त चैतन्य भी "तत्‌, ओर त्वम्‌, पद्‌ का 
वाच्य है ! इससे बाच्य के एक देदा के अव्याग से इस पक्ष मे ज्त्‌- 
अजहती लक्षणा ही है! इससे कोई दोष नहीं 1 इसी पक्षको 
आभौसवाद कहते है । 


स्व (श्रात्म) का गौणरूप से दर्शन ही संसारी आत्मा का दुर्श॑न है! 
ताच्दा ददन के अन्थैत्व की उक्ति से ताच् दुरशंन का मृरूभूत जो अश्ताच - 
उसका चिदात्मा मे जो सम्बन्ध वही वन्ध है ओौर इसा वियोग दी मोद है 
यह सिद्ध इष्ण \ इस मकार आभास ही “तच्‌! सत्वर परो का वाच्य है, इस मत्त का 
समर्थन करके जाभास-अत्तिरिक्त चैतन्य भी "तत्‌" ^त्वसरः पदों का वाच्य है । इस 
मत का अ्रदर्खन करता है--“अथवाः इत्यादि यन्य से ! 


२ यह भाव है--जयपाङुघुमसन्निहित स्फटिक में दत्यमान रक्तिमा को आचयः 
रक्तिमाभाख कदा करते ह जौर दपण म इर्यमान सुख को प्रायः सुख का 
अतितिम्ब कहा करते है । कीं पर स्फटिक मे रक्तिमा का अतिविम्व होता 
है ओर दपण मं सुख का आभास दता है रेखा भी प्रयोग देखा .जाता है + 
कहँ पर आभास को अदर करनेनारी स्फटिकख्प उपाधि स्वसमीपस्थित 
जपाङ्ुमगत केचरू रक्तिमा-एुण को ही स्व ( स्फटिक ) मे दिखती है, . 
मरिचिम्बमराहकं द्ेणएरूप उपाधि सो अपने जधिसुख गुरविरिष्ट सुखरूप वस्तु 
दी को उससे भिन्न की तरह स्व ( दपण ) के अन्तर्गत दिखादी है ! चैतन्य तो 
सान ही है 1 अन्य कोद उसका आख्य नद्ध 1 इस रीति से द्षण के सद्या अथवा 
स्फटिक के सदश चुद्धिरूप उपाधि मे, भतीयमान चैतन्य सँ जपाङ्ुम की 
रक्तता के सदसा कोद चिशेप नहीं है । किन्तु जैसे प्रतिचिम्वस्थरू से वास्तव ङ्ज 
विचार करने से दपण के न्द्र सुख नहीं है । किन्तु दर्पण के अतिघात चे 
पराच्रच (रेरे इट ) नेत्र की किरणो से विम्बभूत सुख डी न्य की तरह खा 
चातता हे र चह सुख विम्बरूप से सत्व ओर प्रतिविम्बरूप से सत्य है .। रेख 
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अज्ञानोपहितं विम्बचेतन्य्माशवरः । अन्तःकरणतत्संस्कारा- 
चच्छिननाज्ञानप्रतिविभ्विततं चेत्य जीव इति विवरणकाराः 1 अज्ञान- 
श्रतिविभ्वितं चेतन्यमीश्वरः 1 घुद्धिमरत्िविग्वितं चैतन्यं जीवः । 


अक्ञानाञुपदितं तु विम्बचेतन्यं शुद्धमिति संकषेपशारीरककाराः । 


अनयोश्च पक्षयोधुद्धिभेदाज्ीवनानात्वम्‌ । प्रतिषिम्बस्य च 
पारमाथिकत्वाज्जहदजददछक्षणेच तच्वमादिपदेषु । इममेव च 
परविषिम्बचादमाचक्षते । 

अद्घनि से उपहित विम्बचैतन्य ईर है । अन्तःकरण ओर 
अन्तःकरण के संस्कारो से अवच्छिन अज्ञान मेँ प्रतिविम्वित चैतन्य जीव 
दग्णा म धिम्परभूत स्वरूप से सत्य चैतन्य टी दुद्धिरूपी उपाधि के सन्निधान से 
सत्य भतिविर्वरूप से द्श्यमान होता हुजा जीच शब्द्‌ का पाच्य है । यह 


, श्रतिचिम्ब्वादियों पछ मतर। दस मत मेँ "त्वमसि" वाक्य भे जदक्च्णा का 


सम्भव नष्टं है । आभासयाद मं तो जैसे स्फटिक में प्रतिदत्त परावृत्त चादुष 
किरणो से जपाङषुमगत रक्तिमा का दर्णन नष्ट टो सकता, भ्योकि वहाँ 
फिर्णो की परादृत्ति नदी दा सकती ईह । चिन्त जपाकुसुमगत रक्तिमा के सद्या 
धन्य टी रक्तिमा स्फटिफ म दी लत्ती दहै ओर वह रक्तिमा स्वरूप से सत्य है, वैसे 
ही घ॒द्धिख्पी उपाधिं स्थित चिद्राभास ही जीव दाब्द्‌ फा वाच्य है । इस मत में 
तप्वमसि चाक्य सें जदश्त्तणा फा सम्भव है । बुद्धिरूपी उपाधि मे रहनेवारा 
चिदाभास श्नौर उससे भिन्न धिम्बभूत चेतन ये दोनों भिरुकर जीव दाव्द के 
पाच्य ्। हस मत म जददजदषछ्चपणा भी टो सक्ती ह 1 जव प्रतिविम्बवादको 
दिखाता है--"यश्ानोपदितमित्यादिः अन्य से । । 

१ अत्तानायुप्ितत तो शद्ध ही है । ईश्वरविस्व चैतन्यस्प है थौर जीव 
प्रतिधि्बरूप ट यह चिवरणकारों का मत दै ! इसी को भ्रतिविभ्बवाद्‌ कहते ह । 

२ छरन्तःकरण ओौर ध्चन्तःकरण के संस्कार दन दोनों में से अन्यतर्‌ 


. (किसी एक ) से अवचि अज्ञान मे प्रतिविभ्वित चैतन्य जीव है । इषिकाल ` 


स भष्तान न्तःकरणावच्छिन्न होता दै ओर प्रलयकाल में अन्तःकरण के संस्कारों 
से अवदिदन्न होता रै, यद्‌ चिवेक है ! अन्तःकरण श्चौर उसके संस्कार श्ननेक 
र, इसलिये तादा उपाधि कै मेद से एक ही अष्ठान धटाका्लादि की तरद 
नाना हो जाता है ओर उसमे भतिविभ्वित चेतन भी नाना हौ जाते दें। इस 
रकार एक अविद्यापच भँ भी नाना जीववाद्‌ का समर्थन होता है। 
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हे, यह विबरणकार का मत है । अज्ञान भे प्रतितरिभ्बित चैतन्य ईर है 
ओर वुद्धि भे प्रतितिम्बित चैतन्य जीव है । अज्ञानोपाधिरषटित विम्ब- 
चैतन्य जुं हे । यह सं्षेपशारीरककारो का मत है । इन दोन पक्षो 
म बुद्धं के भेद से जीव नाना है । ्रैतििम्ब के पारमार्थिक शने से 
'तत्‌-त्वम्‌ः आदि पदो मे जहदजहती ठश्षणा ही है । इसी को प्रतिविम्बवादे 
कहते हैँ । , 

अज्ञानबिषयीभूतं चैतन्यमीश्चरः । ज्ञानाश्र्याभूतं च जीव 
इत्ति चाचस्पतिमिश्राः । अस्मि पक्षे अज्ञाननानात्वाज्जीव- 
नानात्वम्‌ । प्रतिजीवं च प्रप्चभेद्‌;। जीवस्येवाज्ञानोपदहिततया 
जगदुपादानत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञा चातिसादश्यात्‌ ईश्वरस्य च 
सप्रपञश्चजीवाविचाधिष्ठानत्वेन कारणतस्बोपचारादिति । अयमेव 
'चावच्छेद वादः | 

अङ्गान का विषय जो चैतन्य वी ईखर है । अज्ञान का आश्रय ` 

९ जीव, ईश्वर इन दोनों म अनुगत सादी रूप शद्ध है । इस संरेप- 
शारीरककार के मतत भे जीव, दैश्वर दोनों दी अतिचिम्ब हे, दत्तल्यि यह स्प ही 


भतिबिभ्बवाद्‌ है । इस मत मँ समष्टि अन्तान से प्रतिबिम्बित चैतन्य दैश्वर है र 
स्यि अदान के कायं भूत अनेक बुद्धिर्यो मेँ प्रिबिस्वित् चेततन्यरूप जीच हं 1 


२ जुद्धि अन्तःकरण को कहते है, आद पक्त मे उद्धियो के भेद से बुद्धि के 
संस्कारों का भेद ओर संस्कारों ॐ भेद से संस्कारावच्चिन्न अन्तान का सेद्‌ श्यौर 
संस्कारावच्छिन्न अत्तान के मेद से संस्कारावच्न्न अन्तान में अत्तिचिभम्वित चैतन्य 
कामद्‌ इस रकार जीव नाना है । अन्त्य पक्त मे तो उद्धिके भेद से बुद्धि. 
परत्तिविम्वित चैतन्य का भेदं है इस भकार जीव नाना है . 

३ भतिविम्ब विम्ब से अन्य नहीं है, यद अभी कहा है, इसलिये 
परतिचिभ्व चिस्वरूप से पारमाधिक दी है, अव वाचस्पति मिश्च से य्भिमत 
अनच्छेदनाद दिखाता है-अद्वानविपयीभूतम्‌” इत्यादि अन्थ से । 


४ भावरूप अक्लान के सम्बन्ध से स्वयं (जीव) ही सके रूप्‌ ( ईश्वर) 

को न जानता । जिखकेो नहीं जानता उस रूप से वह इश्वर है दयौर जो नहीं 

, जानता उस रूम से वह जीव ह ! श्रहठान अनादि है, इसखियि यह अवस्था भी 
नादि है, क्वान नाना हे, ज्लान कौ पेता जन्य कोई माया नहीं है ¡ चान 


५, 
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चैतन्य जीव है, यह वाचस्पति मिश्र का मत है | इस प्म अङ्गानां के 
नाना होने से जीर्वो को नाना मानते है) प्रछेकं जीव का प्रपश्चभी 
पथक्‌एरथव्‌ है ! जीव अक्ञानोपाधि होने से संसार का उपादान कारणं 


~ "~ य ति भ ७ = ~ ~~~ ~ 
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ही दूरवर की उपाधियां ह । वे धक्षान विपयता-सम्बन्ध से ईश्वर ऊ स्वरूप 
के अवष्ेद्रक द्रं भौर आश्रपता-सस्वन्ध से जीव फे स्वस्पके अवच्छेदक है 1 
तथा च, जसे लोक म तल्तावि्या से उतर होनेवाले रजताभासस्थर श्रविघां 
फी विपयीभूता शुक्ति रजत फे उत्पादन म समर्थं नहीं होती है, किन्तु अनिद्य 
जिसके आधित एौकर नृत्य करती षै, व जीवदही अविया की सहायतां 
सरे रजन फी कल्पना फरता दे, वैसे ठौ चेतन भी ईश्वर मलालान को चिपय 
छने से जगत्‌ के उत्पादुनम समथ नींद किन्तु जीव ह्मी अपनी-अपनी 
विथ की सटायता से जगत्‌. की करपना करसे है । धन्य आचायौ ने व्यवहार 
की सिद्धि के लिये कूटस्थ, भ्ठ, जीध, ददा दस भेद्‌ से चार चैतनो फी कल्पना 
फीट जरं जी शर्न्यो ने व्यवहार की सिद्धि के ल्िथे जीव, ईद, दध भेदे 
तीन चेतनीं की कल्पना की है, वह कल्पना भी स मतत में नदी करनी प्रती । 
भिन्तु जीव, दर्वर मेद से चेतमके दो ष्टी भेद हे निर्पाधिक शद्ध दश्वर 
एक ही है । जगत्‌ के उत्पादन के सिये शुद्ध चैतन्य सै श्रतिरिक्त मायोपाधिकं 
यन्य दश्वर फी कल्पना करनी ती है । नगत्‌ फा उत्पादन दस मत म जीव- 
छत ष्ठी ह । तया घ, शुद्ध चित्तिदी रैशपद सरे दस मतम कटी जाती है भौर 
पि शुद्ध सितति नाना प्रकार कै जीव श्चौर उनकी नाना प्रकार की अविद्या भौर 
उनके फार्यभूते नाना प्रकार के प्रप्च दन सवकी अधिष्ठानभूता है, इसलिये 
उपचार से चष्ट॒ जगत्‌-कारशण षष्टी नाती है । स मत में नाना प्रकार के जीवं 
प्रत्येक प्रप्वे फी फल्पना करनेषासे है, दसष्ि प्रसयेक जीव का परपव्च भिन्न-भिन्न 
ट । चत्रकेश्यनानि ते कल्पित प्रपशचमेत्र के ्रत्यचते का विषय नहीं है, व्योकि चेत्र को 
शुदं रतम पेसा क्षान होने पर चैत्र ते भिन्न पुर्पों फो उस रजत का प्रव्यक्त 
नदी होता है । क्योकि अपने श्रज्नान से कदिपत का अपने को ही प्रत्यत इभा 
करता है । जहाँ पर एक ही धट फो वहुत-से चैत्रादि. देखते है-पेसा ध्जुभव होता 
ट, वहम पर भी यास्तव मे एकः घट नदी, किन्तु धनेक घट षं । एक-एक दा 
एक-एक ष्टी घट को देखत है ! जो चट चथ ने देखा यही भेत्र ने देखा, इस 
यमिका का तो यह वही श्रोपयि रै दस प्रत्थभिल्ञा की तरह सजातीयता से 
उपपादन करना चाहिये । को कहते हे, जटा दस पुरुयों ने एक षट देवा है 
वषँ दस द्रो के दस श्रष्ानों ने मिरुकर एक धट उत्पन्न किया है । इस 
श्रकार उक्त प्र्यभिकाका उपपादन समीचीन रीति सेटो सकता दै । दस सन्दभ से 
द {| 
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है | प्र्भिन्ञा अत्यन्त सं्स्य से होती है । प्रपच्चसदहित जीव की 
उपाधिरूप अविवा का अधिष्ठान होने से ईस्वर मे कारणत का उपचार 
है, यदी अवच्छेदवाद है । 








वास्विककार के मत्त मे आभासवाद्‌, संरेपशारीरककार के मत मे प्रतिचिम्बवाद 
ओर वाचस्पति मिश्र के भत म यवच्छेदवाद्‌ है यह दिखाया गया । इन पक्त 
भे कौन-सा पक्त युक्तसर है ? वैसे दी 'माया चाविद्या चैकैवेत्ति" यद साया शौर 
अचिद्या का असेदवादं है । “माया चाविद्या च भिन्नैवेतिः यह माया श्रौर 
अचिदया का भेदवाद है, इन दोनों पतो म से कोन-सा युक्ततर है? वेसेदी 
एक ही शनविद्या जीवल्.प्रापक उपाधि है, इख पक्त मे एकजीववाद्‌ है । एक दी 
विया अन्तःकरण श्रौर अन्तःकरण के संस्कारों से वच्छिन्न होकर जीव की 
उपाधिदहै, इस पषठमे नाना जवि्यारूप जीवकी उपाधि होने से नाना 
जीवाद्‌ है । इन पको मे कौन-सा युक्ततर है ? वैसे ही याश्रयता-सम्वन्ध से 
माया दश्वर की उपाधि है, इस पत्त मे जगत्‌ ईद्यरचित है । ओर विपयता- 
सम्बन्ध से माया ईश्वर की उपाधि है, इस पक्त मे नीव-रचित है, इन पको मं ˆ 
कौन-घा युक्ततर है ? वैसे ही जगत्‌ जीव-रचित दै, इस पक्त मै दशि-दशिवादं 
है । ईरवराश्चितत साया से जगत्‌ रचित है, दस पक्ष मे साधारण रखषश्िवाद है) 
ष्टि के अनुरोध से सृष्टि होती है एेसा जो वाद्‌ है उसको दष्टि-सष्टिवाद्‌ कते 
है । जैसे स्वभ्र मे जित्तना जिसने देखा है, उतना ही वहाँ उत्पन्न हु्रा है च्रौर 
नदी, क्योकि उसमे कोड प्रमाण नहीं है । अथवा जैसे नैयायिक-मत मे दो घर्डो 
भ रहनेवाला द्वित्व जव क्तात द्योता है, उसी समय दरष्टा की अपेता बुद्धि से 
दौ घडो मै द्धित्वे उप्र होता है । उससे पहले एक धर कै समीप मे अन्य चट की 
बहुत कारु तक रियति होने पर भी ्िस्व उत्पन्न नहीं होता है । ओर जैसे जीव मे 
्माभित तूलावि्या से रचित प्रातिभासिक रजत जब तक देखा जाता है, तभी 
तक उसकी रचना होती है, उससे पहले या पी नद; वैसे दी यदह सममन ` 
चाहिये, यो करि व्यावहारिक वस्तु च्तात्त हो अथवा अज्ञात हो वह कार्यं मं 
समथ इुद्या करती है, जैसे लात चौर रक्ञात यनि दाह को उष्यन्न करती ही 
दे। प्रातिभासिक वस्तु सो कदापि चरन्ता होकर कायं करने भ समथं नदीं हो सकती 
क्योकि अक्ताल प्रातिभासिक की सत्ता ही नदीं है । वह कैसे कायं करने न्नै स्थं 
हो ? क्तान-कारू दी भे उसके सत्ता है! यही दशि-सशटिवाद्‌ का वीज 
वि हे व क अपनी-अपनी कारण सामनी से उसच्च होती 
~ &॥ द्रनकाल ही स उदपन्न होती है यह नदं । उनका दान यदाकदापि हो 
सूकता है, चसा जो वाद्‌ है उसको साधारण खष्टिवाद्‌ कहते ह । इस तरह 
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अज्ञानोपहितं विम्वचेतन्यमीश्वरः । . अज्ञानप्रतिविभ्नितं 
चेतन्यं जीव इति वा अज्ञानाचुपहितं शद्ध चैतन्यमीश्वर 
अज्ञानोपहितं च जीव इति चा ख्यो बेदान्तसिद्धान्त एकजीव- 
वादाख्यः । इममेव च दशिसृष्टिवादमाचक्षते ! अस्मि पक्षे 
जीव एव स्वाज्ञानवशाज्जगदुषादानं निमित्तं च । त्यं च सर्व 
 ्रातीतिकम्‌ । देह मेदा जीचमेदभान्तिः । 
| अक्गन से उपहित विम्ब चैतन्य ईद्वर है । अज्ञान मँ प्रतिविम्बितं 
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अनेक प्रकार के संशय होते टै! यव युक्ततर सिद्धान्त का प्रद्शेन करते हं 
श्क्तानोपष्ितम्‌' इत्यादि मन्थ से 1 
$ भाव यद है किं जैसे ध्ाकाल्च चार प्रकार का है--मुलभूत निरपाधिक 
. महाकाय एक, जर शादि उपाधि से सन्निहित सोपाधिक द्वितीय, जलान्तग॑त 
, नखादि से ्वष्न्न वतीय, जरु मे भ्रतिचिग्वित चतुर्थ । वैसे ही चैतन्य भी 
` वच्वार प्रकार का है--मृलभूत निरुपाधिक शद्ध चैतन्य एक, अनिधोपाधियुक्त 
` सोपाधिक हितीय, यवियावच्छिन्न शविधान्तगंत वृतीय, अविध्यामतिविभ्वित 
; चतुर्थं । स व्रतिविम्थवाद्‌ से दनम से चतु जीव का स्वरूप दै भौर दितीय 
श्वर फा स्वरूप है, वृत्तीय ईश्वर का स्वरूप है यह कल्पना तो कर नहीं सकते, 
क्योकि ईश्वर जीवों का नियन्ता है शर ॒प्रतिविम्य चिभ्ब के जाधीन होता हे, 
दसक्ियि उपाधि से वहित चिग्व-चेतन्य ही उसका नियामके हो सकता है । 
उपाधि के अन्तसंत चैतन्य नियामक नयं हये सकता ! शवच्छेदवाद्‌ मे उक्त 
वार भेदो मे से चृतीय जीषस्वरूप है जर प्रथम दैर्वरस्वसूप । इस मत भं 
, द्वितीय ईश्वरस्वरूप है यह कर्पना नदी कर सकते, क्योकि वह उपाधि के 
बहिर्भत होने से उपाधि के अन्तर्गत चेत्तन्य के प्रति नियामक नदी हौ सकता ! 
, उयाधि के अन्त्यत चैतन्यस्वरूप जीव का नियामक तो सर्वव्यापक शद्ध 
घेतन्य टी है । इख प्रकार प्रतिविग्यवाद शौर धवच्छेदनाद्‌ की रीति से दोनों 
, „ भरकर से जीव-दैश्वर का स्वरूप यहा सिद्धान्त दै, इसि आचायं ने उन्दींका 
, निर्देश किया है । जाभासवाद का तो यह उरलेख नहीं है । इसका कारण यहे 
, है कि थाभासकाद मे उपाधिचिरिष्ट चिदाभास ही जीव है । उनमें से उपाधि अश्च 
` भौर श्चाभास अंभा दोनों ष्टी भिथ्यादे, दस्य सो मे जीव के स्वरूपक्रा 
` विनाश है} यह जानकर फिसी पुरुप की मोक्त से भरदत्ति न होगी । यद्यपि शद्ध 
चैतन्य मोक्त का भागी शेप रह ह्री जाता है, परन्ठ उससे क्या ? उसका ततो 
जीव-दरन्द्‌ की वाच्य कोटि में भवे ष्ठी नहीं है । रौर जो यह कहा है “अयमेव हि 
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चैतन्य जीव है । अथवा अज्ञानोपाधिरद्वित शुद्ध चैतन्य ईस्वर है! 
अज्ञानोपदडधित चैतन्य जीव है । यदी मुख्य वेदान्त का सिद्धान्त ह । यही 
एक जीवाद कहता है । इसी को दृष्टि-सृष्टिवाद्‌ कहते हैँ । इस पक्ष 
जीव ही अपने आवरक अज्ञान से जगत्‌ का उपादान कारण एवं निमित्त 
करण भी है । दद्य सव प्रातिभासिक है | देह केमेदसे जीवके भेद 
क श्रष होता दै। । 


नोऽनर्थो यत्‌ संसार्यात्मदशंनम्‌ः ( यही हमारे लिये अनर्थं है जो संसारी श्यामा 
का दशनदहै) इस वातिक मे कहा इषमा संसमरी घात्मा का दशन शद्ध 
चैतन्य को होता ह, अथवा चिदुभास को ? यादय पत्त भं जीव बद्ध नदीं है, 
क्योकि खंसार्यात्मदशंनरूप वन्ध ॒चिदाभाससूप जीव में है नहीं । द्वितीय पक्त 
मे चिदाभास सुक्त नदीं है, इसखियि बन्ध-सोक्त का वैय्यधिकरण्य तदवस्थ ही 
रहता है । माया ओर अविद्या एक ही है, क्योकि इसमे लाघवं है ! यह सव 
कटपना च्यव्हार-सिद्धि के च््यि है ओर व्यवहार माया श्र विद्या के ध्यमेद्‌ मे 
भी सिद्ध द्ये सकता है । जव माया श्यौर अविद्या का जभेद्‌ सिद्ध हौ गया, तो 
अचिद्या भी एक ही सिद्ध होती है । वह एक अविद्या स्वरूप ही से जीवत्वभ्रापक उपाधि 
हे, इसलिये जीव भी एक ही है । जीव-मेड की जो भतीति होती है, चद देद- 
सेदमृरुकः स हे । सुखनदुःखादि की उपरूब्धि का भेद्‌ तो अन्तःकरणों के भेव 
से सिद्ध हो सकता है, क्योकि कच त्व, मोक्तुत्वपरापक उपाधि अन्तःकरण ही 
हे अन्तःकरण नाना हे । 'इसखियि एक जीवाद्‌ मेँ सब शरीरो में क्रियासाम्य 
ओर भोरसाम्य की आपत्ति नदीं हो सकती । 
शङ्का--यदि माया ओर अविद्या एक दही है, तो वही जीवत्वप्रापकं 
उपाधि है ओर वही ईदात्वप्रापकु उपाधिः क्योकि दुसरी कोड उपाधि है नहीं 
देसी दशा मै उपाधि की एकता होने पर जीव, ईश्वर का भेद कैसे 
उत्तर--यद्यपि दोनो की एक ही उपाधि है, तथापि चह एक प्रकार से 
दोनों की उपाधि नदीं; चिन्त विषयत्ता-सरम्बन्ध से दैरवर की उपाधि ध्चौर 
आश्रयता-लम्बन्ध से जीव की उपाधि है । ईश्वर केवरु अविधा का विषय दह्ये 
डे, ्माश्रय नहीं हे । अविद्या का ्रा्नय तो जीव ही है । अविद्या का आश्रय न 
होने से जगत्‌ को रचना इश्वर नहीं करता 1 छन्तु स्वाभिक गज, रथादि की 
तरह जीव ही साधित दिया से जगत्‌ की कल्पना करता ह, इस मत ओं 
ह अयोच चशटि-खशिवाद फक्त होता है । इसख््यि सव खय. पदाथ आतिभासिक 
` दी ह । यह सिद्धान्तरहस्य है । व 


| 
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एकस्येव च स्वफदिपततगुरुशासरादयुपवंहितशथ्चवणमननादि- 
दा््यादात्मस्राक्षार्कारे सति मोक्षः । शुकादीनां मोक्षश्रवणं 
चाथवादः । महावाक्ये च तत्पदमनन्तस्षत्यादिपदवदन्ञानासु- 
पटितचेतन्यस्य रुक्षणयोपस्थापकमित्याद्या अवान्तरमेदाः 
स्वयमूहनीयाः । | 

एकर ही जीव का, अपने से कल्पति गुरु ओर शाखो द्वारा श्रवण- 
मनन की दृटता से आलसाक्षात्कार होने पर, मोक्ष होता है } ज्ुकदेवजी 
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$ एक जरिववाद्‌ मे दो कठ्य ह ! क्या एक ही जीव सव श्रीशे भं स्थित है, 
अथवा किसी एक शरीर स स्थित है ¢ थम कल्प तो युक्त नही, क्योकि दुसरे 
छरीर यें द्यनेवाले सुखादि का दुखरे दारीर म अनुसन्धान का प्रसङ्ग हो जायया , 
शरीरभेद श्ननलुखन्धान का नियासक है यह कल्पना त कर नहं सकते, वर्योकि 
कायव्युह्‌ मेँ शरीरान्तरस्य सुखादिकं का शरीरान्तर मे योगी को अनुसन्धान 
हीता है, इसलिये न्त्य करप ही युक्त है । यद्यपि इस कर्प मे श्रमुक शरीर में 
जीव स्थित्त है, यह निश्चय नदीं हो सकता } तथापि किसी एक मे स्थित्त है यह 
निश्चयतोदह्यो ही सकता है । बस, जिसमे स्थित है, ष्टी जीव सुख्य है । छन्य 
खव देवदन्त श्यएदि भिष्याभूत जीवाभस ससे कलयत हे, देसलिये सथर सिध्य 
ही & | ससे नानाजीववाद मे भी यक्षदन्त से स्वञ्न से करिपत देवदत्त उदधि 
मिथ्या होते है, वैसा हय यहाँ सी समसना चाहिये । युरदिष्य- माये शौर श्रवण-मनन 
च्मादि सब उद एक शरीरस्थ जीव से कलिपत दै । जव कभी धात्साक्तात्कार से 
भोक्त होगा, तो उसी एक का जर किसी का नष्टं । क्योकि भौर जीव ही नदीं 
है । इस दक्षा मे अनेक शक, वामदेवादि युक्त हो गये यह कना अथंवाद्मात्र 
है, वस्तु-रिथति नदीं है । यदि कदेव की सुक्ति मान छी जाय, तो इस काल में 
जगच्‌ का दुर्छनदहीन हो; इसखियि एक जीववादु म एक शक की युक्ति होने 
से सबकी अक्ति का सङ्ग है ही । यह प्क स॒ख्य जीव जिस शरीर में स्थित हे 
तथा अन्य सब शरीर भौर उन्म रहनेबरले सव अन्तःकरयणादिक भी व्यावहारिक 
सत्य हे हे ! परन्तु अन्य शरीरो मै सव जीव प्रातिभासिक ( मि्याभूत > दै 
. यष्ट समना चाहिये 1 
शङ्ल --"तस्वमसि" महावाक्य भें ^तत्‌" पद्‌ पूतं भकरण मेँ स्थित जगत्‌- 
कारण का पराभन्तंक है सौर वह जगत्कारण यदि जीव है, तो उसका "त्वः पद्‌ के 
, वाच्य सम्बोध्य ( श्वेतकेतु ) जीव से अभेदान्वय का सम्भव है, तो यद महावाक्य 
बह्म-परसिपादक न होगा ! उन्तर्े कहते है "मदावाक्ये च" इति । 
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का मोक्ष इभा रेसा कहना अर्थवाद है । महावीय मे यित (तच्‌, पद्‌ अनन्त, 
सदय आदिं प के समान अज्ञान से अदुपहित चैतन्य का रक्षणा सै वोध 
कराता है इत्यादि अवान्तरमेदो को स्व्यं जान ठेना चाहिये | 


नु चस्तुनि विकर्पासम्भवात्‌ कथं प्रस्परविरुद्रमत- 
भामाण्यम्‌ । तस्पात्‌ किमत्र हेयं क्िुपादेयमिति चेत्‌+ क 
एवमाह वस्तुनि विकल्यो न सम्भवतीति । स्थाणुर्वा पर्प चा 
राक्षसो वेत्यादिविकर्पस्य वस्तुन्यपि ददनात्‌ । अताच्िकी सा 
करपना पुरूपदुद्धेमात्रप्रभवा। इय तु शाख्या जीवेश्वरविमागादि- 
व्यवस्थेति चेत्‌, नूनमतिमेधावी मवान्‌ । अद्धितीयात्मतच्चं हि 
प्रधानं एर्षखादज्ञातत्वाच् प्रमेयं शाच्स्य । जीचेश्वरविभागादि- 
कल्पनास्तु पुरुपदुद्धिमात्रप्रभवा अपि सासरेणानचन्ते, तच्वज्ञानो- 
पयोगितात्‌ । एरवत्सन्निधावरूकं तदङ्गमिति न्यायाद्‌ । भ्रमः 
सिद्धस्यापि श्रुत्याऽ्चुवादसम्भवात्‌ 1 एतेन दैतज्ञानेनषठैतक्ञानस्व 
बाधो निरस्तः । घटादिद्ैतनिश्यस्याप्यहेतसन्मात्रांशे अज्ञाते 
म्रामाण्याभ्युपममाच। ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्चययिपयत्वनियमात्‌। 
जडे च प्रमाण्रयोजकाभावेनाज्ञानानङ्गीकारात्‌ । सर्वप्रमाणानां 
चाज्ञातज्ञापकत्वेन प्रामाण्यात्‌ । तदवच्छिन्नचेतन्याज्ञानादेव 
तत्राप्यज्ञातव्यवहारोपपत्तेः। प्रामाण्यस्य चाज्ञातज्ञापकरूपत्वात्‌। 
अन्यथा स्ख्तेरपि तदापत्तिरिति ! एवं वेदान्तेषु सवेत्रेवंबिधे 
पिरोधेऽयमेव परिहारः ¦ तदाहुर्वाचचिककारषादाः-- 

यया यया भवेत्पुंसो व्युस्पत्तिः प्रत्यगारमनि । 

सा सेव प्रक्रिया ज्ञेया साध्यी सा चानवस्थिता । 

(कवा० }) 

५ उद्दारुक स्वेतकेतु के मरति आात्मवस्व का उपदेश करने के छिये अचरन्त 

इष देँ ! तथा च, धकरण के अनुरोध से यह श्रुति बह्यपरकू है एेसा निश्चय दने 


पर साच्यये की श्रचुपपत्ति से "तत्‌" पद्‌ ओर स्वं” पद इन दोनों की निरुपाधिक शूष 
चतन्य मे लक्षणा का स्वीकार है, इसलिये श्युति का तात्ययं उपपन्न देता है । 


. भापाछुवादयुतः न 


इति । श्रुतितात्पयैविषयीभूतार्थविरुद्धं च हेयमेवेति 
यतश उद्धीषितमस्माभिः। तस्मान्न किश्विदेतत्‌। तदेवं जीवस्यो- 
पाधिनाभिभूतत्वात्संसारोपलभ्धिः । परमेश्वरस्य तूपाधिवशित्या- 

स्सर्वज्ञत्वादिकमिति सम्यगुपपद्यते व्यवस्था । 

“ . वरु तो विकल्प हो ही नदीं सकता, इसस्वि परस्पर विशुद्ध 
मतो मे प्रामाणिकता कैसे ज्ञात होगी 1 इससे किंसका य्ह पर ॒प्रहण 
करना चाहिये यह यदि कटय तो पिके बताओ कि कौन कहताहै 
वस्तु य विकल्प नदीं ह्येता । खाणु है ? या पुरुष है £ अथवा राक्षस 
है £ इत्यादि विकल्प वस्तु मे भी देखा जाताहै। । 


न्रङ्का--वदह कल्पना तास्तिक नहीं है; किन्तु पुरुष की बुद्धिमात्र 
से पैदा हुई है । यदह जीवस्व के विभाग की व्यवस्था तो शान्चीय है | 


समाधान-निश्व॑य, आप बड़े बुद्धिमान्‌ है । अद्वितीय आत्मतत्त्व 
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१ सिद्ध वस्तु का एक ्रकार का ही स्वरूप हुआ करता है । उसमे वस्त एसी 
है या चैसी है यह कथन सम्भव न्दी । यदि फेसा कदे, सो एक ही कथन को पामास्य 
होगा, अन्य संव कथन्‌ अप्रमाण होगे ! एेसी दशा मेँ परस्पर विरुद्ध जीवस्वरूप 

. फ प्रतिपादक वार्तिककार, संरेपदारीरककार, वाचस्पति मिश्च इनमे से कोद 
एक ही यथार्थं वक्ता हो सकता है ! उस एक का मत उपादेय, अन्य का त्याज्य 
होना चाहिये यदं आदाय है । 

२ शाख त्वावेदक है, दसरिये शास्रोक्त जीवेश्वरस्वसू्प के चिभाग की 
व्यवस्था सुखुद्धभों को भरमा माननी चाहिये यह राशय है । सोपहास दूषिद 
करते है--'चूनम्‌' इस अन्थ से । 

३ शाख मे जिन-जिन चिपयों का प्रतिपादन किया जाता है, उनम से एकी 
सख्य होता है ओर सवं उसके साक्तात्कार के उपयोगी इभा करते है । शाख मेँ 
अद्धितीय आत्मतत्व का श्वान मोक्च का साधन का है । वही यख्य अमेय है । 
आत्मतस्व का श्वान जिस-जिस मां से सुलभ हो सकता है, वैसे अनेक मागं 
अन्थकासे ने अपनी-अपनी अद्धि कै अनुसार कल्पना करके दिखाये हैँ । कपितं 
वस्तु कभी सस्य सी इभा करती दै, इसक्ियि अन्थकारों से भदित मार्गो मे 
कोद एक माम सस्य भी ह सकता है \ परन्तु परस्पर विरु अनेक मार्गौ के 
सत्य होनें सम्भावना का गन्धं भी नहीं है । कदाचित्‌ यह सभी प्रदिंत मार्गं 
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फठ्नाख होने से शासका प्रधनदै भौर अज्ञात होने से वदी 
अद्धिवीयात्पतच शाञ्च का प्रमेय है| जीव ओर ईयर के विभाग की 
करूपना यचपि पुरुषो की बुद्धि से उत्पने इई है, तथापि दाच उसका अचुत्राद ` 
करता है, क्योकि चह तचचज्ञान मे उपयोगी है । फख्वान्‌ की सन्निधि 
मे फटरहित प्रधान का अङ्घदहोजातादहै इस न्यायसेभ्र॑म से सिद्ध 
जीव्‌-ई्र विभाग का श्रुति से अनुबाद हो सकता है ! इससे द्वैतन्नान 
से अद्धैतज्ञान के वाध का निराकरण दहो गया} धटौदि दतक्ञान भी 





~~~ ~~~ ~~~ 





असत्य हों यह भी सम्भवदहै। नो ङदुभी हो, युख्य प्रमेयं के इ्ानके 
उपक्छारक खमभी मायं हौ सकते हे, इसलिये धग्रामाखय की श्तद् का अचका 
नहीं है । जैसे श्त्ति मे भी कोद अर्थवाद्‌-वाक्य सर्वथा अविद्यमान अ्थंका 
भ्रतिपादस करता हज भी विधिप्ररोचनरूप मुख्य कायं को सिद्ध करता ही दै । 
एतावता अर्थवाद्-चाक्य मे अम्रामाख्य नहीं हौता ह, वैस ही यां भी 
समना चाहिये । यदि यह सव मागं असत्य ही हे, तो “रूपं पं भतिरूपौ 
वभूव" इत्यादि श्रुतयो मै उसका कथन क्यों है १ उसका उन्तर कहते हैं 
“असमसिद्धस्यापीत्िः \ 

१ जसे असत्य स्वास भ्रप्च का श्चुति यजुवाद करती है, वैसे ही जसव्य 
व्यावहारिक पञ्च कां भी श्ुत्ति जजुवाद ही करटी है । 

२ जीचेश्वर-चिभागसूप देतभरपञ्च कौ भ्रतीति के मूलभूत अन्न के सिद्ध 
करने से उक्त रीति से अदवितीयात्मतत्त्वत्तान हयी परम पुरूपार्थं का साधन है, 
अद्धितीयात्मतत्व्वान ही फख्चान्‌ होने से ओर अक्तानविपयक होने से सबसे 
चलवान्‌ श्रमाण है । द्ैत्तान प्रमाण नही, क्योकि वह श्चध्यासमूरक होने से 
दुर है 1 

३ विरोध होने पर वबख्चान्‌ से वाधित दुर्बल मं यभ्रमाणता इजा करती 
है! यद तो विरोध दी नहीं दै, क्योकि "चयोऽस्ति' यदं पर घट अंत चौर 
सद्‌ अश्च प्रतीत होते है 1 उनमें से सत्‌ अंश के साध तो अद्धितीय श्रारमतस्व- 
श्वान का बिरोध नदीं है, क्योकि स्व के साथ स्व का चिरोध नही हु्ा करता ! - 
अद्वितीय आत्मत्व ही तो सच्‌ अंश है । एेसी दश मे विरोध का अभाव होनेसे 
घय्कान स्‌ अं मे भमा ही है । घटश के साथ भी उखका विरोध नहीं है, 

क्योकि घट रंश श्वात ही नहीं है! उसके साथ विरोध कैसे ? ण्वटः प्रकाशते" यदह 
~. स्यवहार तो घट के अधिष्ठान चेतन अश्च के अभिप्राय से है स्तैर थह अवरय 


~ ~ ~ ~ ~ 


भापादुत्रदययुतः ह 


अज्ञात अद्वैत सन्मात्र अंसमें प्रमाण दहै देता खीकार कियाद । ज्ञान 
ओर अज्ञान इन दोनो के आश्रय ओर विषय एक हज करते है यह्‌ 
नियम है] जङ्धमे प्रमाण ओर प्रयोजन का अभाव देने से अज्ञान 
का अद्धीकार नहीं है । ` सव प्रमाणो को अज्ञातज्ञापक होने के कारण 
ही प्रामाण्य है । तत्त्‌ तत्‌ विपयावच्छिन् चैतन्य के अक्नान से तत्‌ तत्‌ 
विपयो मे अज्ञानव्यवहार की उपपत्ति हो जायगी | अन्नातक्ञापकत्व दी 
प्रामाण्य का खरूप है । अन्यथा (ज्ञातज्ञापकः को प्रमाण मानने पर) 
स्मृति को भी प्रमाण मानना पडेगा । इम प्रकार वेदान्त में सव जगह 
पसे विरोध होने पर यदी परिहार है । वार्तिककारपादो ने भी चदा है- 


स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा जो घट स्वरूप से जद एवं भका से चिस 
स्वभाववाद है, दह्‌ स्वरूप से प्रकारितष्टो सकता दह ? हसलिथे घट के 
अधिष्टान चेस्न ही का घटरूप से पका होत्ता है, उस श्रकाण का घर मैं ्रारोप 
करके "घटः प्रकादाते" यह व्यपदेश गौशष्टीरै। किच, जो अन्ञानका च्राश्रय 
इञा करता है, वही कान का आश्रय इुथ्ा करता है । अचेतन पापाण आदि 
श्ानं के प्ाश्रय नहीं है, क्योकि तान जौरं जस्तान का ससान जाश्रय हुध्ा 
करता है यह नियम है । हससि जो श््ञान का चिपय है, बही कान का विप्यषरै 
यह नियमं है 1 धर अन्नान फां विपय नर्य, दसय वह करान का भी चिपय 
नटीं । द्रुसखिप्यि घट धंश श्तात नदीं है यह सिद्ध इश्या 1 

द्रह्भा-- "वरं न॒ जानामि (मं घट को नटीं जानत्य > इस प्रकार धरमें 
भश्छान--विपयता की प्रतीति होती दं । 

उन्तर-- धट के अधिष्टान चेतन षीके श्क्तान स “घटम न जानामि 
` स व्यदार की सिद्धि ्ो सकती है, दसस्यि अतिरिक्त धटविपयकः दशज्ान 
की करपनामे फोट भ्रमा नदीं, गौरवभीरहं, चित्‌-नं् के अन्नान्‌ के 
भ्रयोजन फी अदे से स्वतन्व्ररूप से धटविपयक अन्तान फां फोट श्रयोजन भी 
नी ४, इसरिये चेतन-जंद्य ए सक्ता ‰, चेतन-अंश्च फी क्ापक्ताष्टी से 
"घटोऽस्ति, एसे चानि को प्रामाय्य द । घर की प्ापकता से नर्टी, धरना 
सो छश्चान षा चिपय दही नष्टी है जन्नातश्तापक षी प्रमाण दुला करना दै। 
अन्यधा त्तातस्तापवः चखतिमे भी पामाण्य को प्रसङक दो जायया । 

$ सरे जोच फे स्वस्प के विधय मे अनेकः निधन्थकारर भ कल्पित श्यभास 
यादि याद्‌ प्ररस्पर चिभध होते हुए भी छम्रादय नरी ह, कयाकि खदिनीय सयान्मसप्ठ- 








&9 सिद्धान्त विन्दुः 


भ्विस्त-जिस अक्रिया से पुख्य को ग्रखमत्मा मे व्युत्पत्ति हो, वही 


म्रक्रिया साष्वी समन्ननी चाहिये 1 वह अनवस्थित है ? श्रुतिताच्वय- 


विपवीमूत अर्य से विरुद्ध अर्थं का त्याग कर्‌ देना चाहिये ! रह दात 
हमने चैक्य कार्‌ उद्वोपपूर्यक कदी ह! अद्वितीय अत्मामंदही सव 


० 


प्रमाणो के सरमन्क्य का समर्थन होने तं कुछ अत्तमच्रत्त नदीं है । इस 


प्रार्‌ जीव को उपाचि से अभिभूत होने से संसार्‌ की उपर्व्धि होती 
=> ख्या ई परसेधर = ~ = अतः परसे्र = सर्वह्नत्वादि ह 
हं । उपात्तं परच्छर्‌ के चेद्ध न ह अतरः पर्रृसशछ्वर्‌ म सवङ्धत्वाद्‌ ई 
इससे च्यवस्या ठीक कनं गयी | 


नु मवत्वविद्यावच्ाज्जीवेश्वरविभासन्यवस्था। मानमेयादि- 
म्रतिकर्मच्यवस्था तु कथमिति चत्‌, उच्यते । दच्यत्वाज्जडत्वा- 
दिनाशित्वाच परिच्छिन्नाप्यविद्या अनिवैचनीयत्वेन विचारासहा 
आत्ररणविश्रैपदक्तिढ यवती सर्वसतं चिदात्मानमाद्रणोति । 





ञ्का-अविवा के चदा से जीद ओर ईखर्-विमान की व्यवस्था 


न [ध ट 


ङे दी हो जाय प्राण, म्रनेव आदि रतिकर्म व्यक्त्या कैसे ह्येनी 
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कविना इी उका खमयंनं किया है, इस्र मकार जापानतः चारम्भ 
विरो परती देने पर सी पर्थ॑न्ठ मं रेच्य प्रतिपादन सं जविरेधद्यी ड) 
९ {प हि 


प 
++ 


उनिश्चित्तहैः तो भी कोष दानि नदीं है, च्योक्छि सख्य वारव 


भचाच्चुवादयुतः . । ६१ 


समाधान-इस विषयमे कहा जाता दहै) द्र्य होने से, जङ्‌ 
होने से, विनारी होने से परिच्छिन भी अविद्या अनिवैचनीय होने के 
कारण विचार को सहन नहीं करती इई आवरण ओर विक्षेप दो 
द्ाक्तिवाखी है । सर्वगत चिदात्मा का आवरण कर ठेती है । 


छिरिव नयनपुरःस्थिता घर्यमण्डलम्‌ । तत्र चश्चुष 
एवाघरणेऽङ्करेरप्यभानग्रसङ्गात्‌ । अधिष्ठानावरणमन्तरेण विक्षेपा- 
लुपपत्तेश । ततश्च सा पू्पूधसंस्कारजीवकमंग्रथुक्ता सती निखिल- 
जगदाकारेण परिणमते । सा च स्वगतचिदाभासद्वारा चित्तादा- 
र्म्यापन्नेति तत्कार्यमपि सर्वमामासद्वारा चिदयुस्युतमेव । 


ईश्वर को संदा ही सब पदार्थो का स्षान जना रहता है, दसख््यि उक्त व्यवस्था 
जीव ही में है। उसमे उपपत्ति दिखाते हैं "दश्यत्वात्‌ः इत्यादि अन्थ से । 

9 द्श्य द्रा की चपे्ठा से यन्य है, इसलिये उसमे वस्तु-परिच्छेद है । 
जद चेतन मे कल्पित है, इसर्ियि चिच्‌ का व्यापक होने से उसमें देश- 
परिच्छेद है । विनाशी है, इसखियि कालपरिच्छेद है । इस प्रकार द्रया, जडा, - 
विनाशिनी अचिद्या त्रिविध परिच्छेद से युक्त है । वह अविधा स्वयं अनादि है 
. श्रौर चिदात्मा के साथ उसका सम्बन्ध मी अनादि है । उसका सम्बन्ध चिदात्मा 
के साथ सम्पूणंतः से नदीं है, किन्तु जसे ्चसप भी घट महाका के किसी भाग 
से संयुक्त दता है, वैसे ही यह विद्या आस्मा के किसी भाय संयुक्त है । 
प्लान से इसका वाध होता है, इसस््यि यदह सती ही नीं है । “्रहमन्तः" इस 
भ्रतीति सरे इसकी सिद्धि होती है, इसस्ियि ध्रसती भी नीं । इसलिये सत्‌-श्सत्‌ 
से चिरक्तण अनिव॑चनीया है । अनि्व॑चनीयत्व ही इसका सरूप है, इसलिये 
सी है या वैली दहै, इस विचार का उसमे अवकाद नहीं है। 
इसटिये 'साध्यस्ानध्यस्ता चाः यह प्रागुक्तं विकर निरस्त हयो गया। इस 
अविद्या की जावरण-दाक्ति जौर विक्षेपशक्ति इन दो शक्तियों की कल्पना कार्यं 
के अनुसार की जाती है। उनमे से श्रावरण-शक्ति से अखण्ड परमानन्द 
साराक्तारस्वरूप चिदाव्मा का श्रावरण करती है । इसो स्यि यह आस्मा स्वयं 
भकांशरूप होता इश्चा भी स्वयं भ्रकराश्चरूप से प्रतो नहीं होता । चौर वित्तेप- 
शक्ति से जाकाच्चादि प्रपज्च को उत्पन्न करती है 1 

श्क्का-यविया परात्मा के किसी एक देदा मे स्थित है, वह सर्वव्यापक ` 
चिदात्मा का कैसे आचरण कर सकती दहै ? दृष्टान्त द्वारा उत्तर देते है-- 

अङ्गुदिरिवः इत्यादि न्थ से-- 


=, 
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॥ 


&२ सिदल्तविन्दुः 


नेत्र.के सामने रक्खी इई अङ्कुलि लैसे सूर्यमण्डक का जआत्ररण 
क्र छेतीहि! वयँ परनेत्रके मी आदत होने पर अङ्टिकामी 
अमान प्रसङ्ग होता है  अधिंढान के आवरण के विना विक्षेप कीभी 
उपपत्ति नहीं हो सकती । इसख्यि चह अविचा पूर्व-पूर्ै संस्कार से जीव 
के कर्मो सै प्रयुक्त दोती इई, समस्त संसार के आकार से परिणत हो 








१ शङ्का--अङ्खुलि सूथैमण्टल का ही आवरण करती हे, वचक्छरिन्दिय का 
आचरण नदीं करती, इसमे भमाण देते हे 1 

२ चछवरिन्द्रिय का श्राचरण होने पर श्ङ्कुखि का दन नहीं हो सकता हे, 
इसख्ि अङ्गुलि सू्ंमण्डरू का दी जावरण करती है यह कल्पना करनी चाद्ये । 


३ जैसे छक्ति यै रजताध्यासदयल समे छक्ति र्ट यदि नाव्रतो, ते 
रजतीध्यास नहीं हयो सकता, वैसे ही चिदात्मा यदि जनातच्रत हो, सो प्रपद्चाध्यास 
नदीं हौ सकता है 1 दइसय्यि भपद्चाध्यास की अन्यथानुपपत्ति से, जचिद्या से 
चिदात्पा आदधत है यह निशित देता दै 1 


अविद्या का रगत चिद्राभास के साथ त्ादास्म्य है! चिदाभास 
सख्य चिति सरे अतिरिक्त नहीं है । इसल्वयि चिदाभास का यख्य चिव्‌ के साथ 
तादासय हे । जतः अर्थाव्‌ सिद्ध हुश्रा कि चिद्या चित्तादृत्स्य से युक्त हे! इसलियि 
विद्योपादानकू यह सारा पन्च चित्तादार्म्य से युक्त ही है । चिद्‌ हीर पद्‌ का 
वाच्य दै! ईरवर दीपक की तरह स्व-सस्बद्ध सव पदार्थौ का भरकाश्चक 
है । स्वभावसिद्धं जयं मे किसी न्य की जपेक्ता नहीं इला करती, दसख्यि 
ईत्वर का ज्ञान कण्दाचित्क नदीं है; किन्तु सर्वदा चना रहता ह इसी स्यि इवर 
सर्वत है 1 जीव का तो चिपय के साथ सम्बन्ध है नहीं, क्योकि विचय जीद में 
कल्पित नहीं है । अध्यास ही सम्बन्ध है, वाद्य विपय इईरटवर मेँ अध्यस्त $ 
इसलिये दैरवर ही का उनके साथ श्ध्यास सम्बन्ध दहै! लीवकोत्ते चिषय के 
साथ सम्बन्ध के खये ओर विषय के छलवरण-भद्ध के क्लिये अन्तःकरण की वृत्ति 
की ्पेच्ता है, दश्वर चा तो व्यापक होने से चिपय के साथ सदा सम्बन्ध ह 
जर अविद्या इश्वर के चश मे है, इसलिये इैरवर कौ दृष्टि से विपय मे यावरण 
नदीं है, जैसे चछ के तैजस होते इष्ट भी मयुष्य की दष्ट मँ अन्धकार के 
निवारण क सासर््यं नहीं है, इसखिये अन्धकार विपय को श्रादृत कर सेत 
दे । चिल्ली की च्िसे तो अन्धकार से विषय का आचरण नदी होता है, वैसे 
दी दैशवर कौ दष्ट से विपय भे यावरण नदीं है । इसलिये निरये होने से ईश्वर 
करो सदा सव चस्तुजओं कौ सान चना रहता है । । 


भापायुवादयुतः ६३ 


जाती है । वह अविधा अपने मेँ रहनेवाठे चिदाभास क द्वारा चेतन के ` 
साथ तादात्म्याध्यास को प्राप्त हई है, अतः उसका समस्त क्यं आमास 
के द्वारा चेतन से अनुगत ही है। 


तथा च चैतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धसर्वभासकत्वाज्जगदु- 
गादानचैतन्यं प्रमाणपेक्षासन्तरेणैव सर्वदा सर्वं भासयत्सर्ब्ं 
भवति । तेन तत्र न मानमेयादिन्यवस्था । किन्तु जीवे । तस्य 
बुद्धयमच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन चिदभिव्यक्तियोग्येन 
येनान्तःकरणेन यदा यत्सम्बद्धं भवति तदेव तदा तदषच्छिन्नो 
जीवोऽनु भवतीति `न साङ्क्ग्रसङ्गः । 

क्योकि चैतन्य दीपक की तरह अपने साथ-साथ सम्बन्ध रखने 
सभी पदार्थ का प्रकाशक हआ करता है । इसलिये जगत्‌ का उपादान 
चैतन्य ईशर प्रमाण की अपेक्षाके विना ही सर्वदा सत्रका भान करता 
इअ सर्वज्ञ होता है । इसल्यि उसमे प्रमाण-प्रमेय की न्यवस्ण नहीं 
है। किन्तु जीवम है। क्योकि जीव बुद्धि से अवच्छिन होने के 
कारण परिच्छिन है} इसलिये चैतन्य की अभिव्यक्ति के योग्य जिस 


-----------~ ~+ 











9 परिच्छिन्न होने से असन्निङएट वस्तु के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं 
है, इसलिये वह सर्वज्ञ नदीं । सजिङृ्ट वस्तुओं के साथ भी जीवे का सम्बन्ध 
अन्तःकरण द्वारा ही ह्येता है, इसी लिये सुपुशि-अचस्या मेँ अन्तःकरण की चृत्ति 
के अभाव होने से श्वान नदीं होता है । तथा च जीव-ज्लान अन्तःकरण की 
दृति के धीन है । वह कैसे सदा हो सकता हे 

शङ्धा--अन्तःकरण जीव की उपाधि है, इर प्रर में तो यह कथन दीक है! 
परन्तु जिख पत्त मं अविद्या जीव की उपाधि है, उस पततम आविक सनै वस्त्रो 
के साथ जीच का नित्य सम्बन्ध है ही, उस पठ भे जीवको सवंश्त होना प्राये । 

उत्तर--अविद्या ओर माया भिन्न-भिन्न हें । इस पचम मायोपाथिक 
हैश्वर जगत्‌ की रचना करता हे । माध्रा द्मौर अविद्या कै धमेद्‌ पत्त में भी विरेप- 
छक्ति-प्रधान अविद्या दैश्वर की उपाधि है ओर आवरण-शक्ति-पघान जीन 
की उपाधि है, इसक्तिये इल पक्त में भी दैश्यर द जगत्‌ का लष है, ईश्वर 
स्वयं द्यधिष्ठान होकर माया को भूतभौत्तिक खष्टि के आकार में परिणत करता 
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६७ सिद्धान्तचिन्टुः 


अन्तःकरण के साथ जीव का जिस कार्म सम्बन्ध होता है, उस 
कार मै उस अन्तःकरण से अवच्छिन जीव ही अनुभव करता है, 
अतः साङ्कर्यं नदीं हआ । 


एवमत्र प्रक्रिया--शरीरमध्ये स्थितः स्व॑शसीरव्यापकः 
ससग्राधान्येन  सूष््मभूतारू्धोऽन्तःकरणाख्योऽविद्या विवर्तो ` 
दर्भणादिवदतिस्वच्छो ने्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यान्‌ घटादि- 
विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति दुतताम्रादिवत्‌ । तस्य च 
सौरारोकादिवत्‌ श्चटित्येव संकोचविकासाघुपपयेते । 

रे्ी यददौँ पर प्रक्रिया है--शरीर मे शित सारे शारीर मेँ व्यापक 


है, यह तात्प है । इन दोनों परो मे अचिदयोपदहित जीव सर्व॑न्यापक होता 
हा भी जगत्‌ का छ्रधिष्ठान न होने से असङ्ग है । रौर भृतभौतिक वस्तुओं के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे जामके फर मे व्याक्च द्यैकर रहनेवासे 
ख्प का रस के साथ को सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही स्व॑न्यापक दोपे 
इष्ट भी जीव का किसी चस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं है । तथा च अन्तस्करण की 
टृत्नि से वस्तु का सम्बन्ध होने पर ही जीव को स्वान होता है । इसलिये जीव का 
श्वान अन्तःकरण की वृत्ति के ्रधीनदहीहै। 


शङ्ा-- जिस प्च मे जविया ओर साया एक ही है ओर वह विपयता- 
सम्बन्ध से ईश्वर की उपाधि है ओर आश्नयता-सम्बन्ध से जीव की उपाधि । उख 
प्त मे माया का चाश्रय न होने से ईश्वर जगत्‌ का खा नहीं है, किन्तु माया 
का यश्रय जीचं ही स्वयं अधिष्ठान वनकर माया सै जगत्‌ की कल्पना करता 
है 1 इस पक्त म जीव असङ्ग नदीं है, सब वस्तुं के साथ उसका सभ्वन्ध है, 
दसख््यि अन्तःकरण की चृतति की अपेत्ता के विना ही जीवको सर्य 
होन च्य । 

उत्तर--दस पत्त मे भी तत्तहस्तुगत श््तानक्रल आवरण कै भङ्क के चयि 
अन्तःकरण की इत्ति की अपेता ्रावश्यक है, क्योकि अन्तःकूरख घयादि च्लान- 
कार मेँ घटादि विषय-देदा में प्राक्त होकर स्वयं अक्तान का परिणाम होता इभा 
भी साप्विकतर होने से अति स्वच्छ एवं चैतन्य की च्रभिव्यक्ति के योभ्य हो 
चिपयाकार से परिणत हौकर चिष्यणत अल्लानावरण को दूर कर देतां है, 

१ अविद्या के परिणाम जो अपञ्चीकृत सूम पच्च भूत है, उने से भत्येक ` 
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( व्याप्त ), सच्वप्रघान होने के कारण सूक्ष्म भूतो से आरब्ध, अन्तःकरण 
नामकः, अविद्या का विवते, दर्पण आदि के समान स्वच्छ, नेत्र आदि के 
दारा निकर कर योग्य घटादि विषयों को व्याप्त करके पिधठे इए तवि 
के समान तत्तत्‌ घयवाकार हयो जाता है! उसके सूर्य के प्रकरा के 
समान शीघ्र ही सङ्कोच एवं विकास भी उपपन्न होते है | 


स॒ च सावयचत्वात्‌ परिणममानो देहाम्यन्तरे घटादौ च 
सम्यग्‌ व्याप्य देहधटयोर्मध्येऽपि चशुर्बदविच्छिननो व्यथतिष्ते । 
तत्र देहाचच्छिनान्तःकरणभागोऽदङ्काराख्यः करतेस्युच्यते । देद- 
विपथमध्यवतीं दण्डायमानस्तद्कागो व्रततिज्ञानाख्यः क्रियेत्युच्यते। 
विपयन्यापकस्त्धामो विषयस्य ज्ञानकर्मत्वसम्पादकमभिन्यक्ति- 
योग्यत्वमित्युच्यते। तस्य च प्रिभागस्यान्तःकरणस्यातिस्वच्छ- 
त्वाचेतन्यं॑तव्राभिच्यज्यते । तस्य चाभिव्यक्तस्य चैत्यस्यै- 
कववेऽप्यभिग्यञ्जकान्तःकरणभेदात्‌ परिधा व्यपदेशो भवति । कतै- 
भागवच्छिन्नध्चिदशः प्रमाता । क्रियाभागाषच्छिनधिर्दशः 
प्रमाणम्‌ । विपयगताभिन्यक्तियोग्यत्वभागावच्छिन्िदंशः 
भरमितिः । प्रमेयं तु विपयगतं ब्ह्मचेतन्यमेचाज्ञातम्‌ । तदेव च 
ज्ञातं सत्फटम्‌ । 


स ०० 
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कै श्नन्त श्रा है 1 उने कदं सच्वप्रधान, क रजःश्रधान, कद्र तमःपरधान है । 
उन से सप्वप्रधान चंदं मे भी प्रथ्वी, जज्ञ, तेज, चायु श्रौर जका का एक- 
एक अदा मिखा रहता है। इस प्रकार अनन्त पश्वो के परिणामसूत् 
प्मनन्त श्रन्तःकरणं हं । 

१ लेते सौरारोक ८ सूरय-प्रकादा ) किवादों के खुरे प्रर तत्काल ही 
धिकसित होकर धर के श्चन्द्र प्रवेश कर जाता है शौर किवाडो के बन्द्‌ करने पर 
तत्कारी सङ्कुचित होता हुभा निकर जाता है, यैसेष्टी सूरयंके वंन के 
खमय देवदत्त का शन्तःफरण उस क्षरीर को न ॒त्यागतां इजा टी णमाच भं 
कृचनिर्यास की तरह लम्बा होकर सूर्यपरयन्त जाकर सूर्माकार हो जाता है ओर 
शरीघ हयी समीवस्य घर कै दशन के समय णमात्र मे सङ्कचित होकर धटाकार 
षो जाता है। 
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वह अन्तःकरण सावयव होने के कारण परिणत होता इजा देह 
के अन्द्र ओर घटादि मे पूर्णं रीति से व्याप्त होकर देह ओरं घटके 
मध्यमे भी चक्षु के समान अवच्छिन्न रहता है । उनमें से देहावच्छिनि 
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9 अन्तःकरशरूप अविद्या का परिणाम कदापि देहस प्रथक्‌ नदीं 
होता है, जैसे दूरस्य पर्व॑त को देखते इषुः भी देवदत्त के देह से चज्ञरिन्द्रिय का 
चिरलेप नहीं होता; किन्तु देहम रहते हए ही केवल किरण के दार पवत 
का संयोगदह्यैताहै, वैसेदही च्न्तन्करणकाभी देहकोन त्यागते इषदही 
चिपयों के साथ सम््रन्ध होता है । उस समय अन्तःकरण के तीन भाग होते 
हक तो देह में स्थित है, दसरा देह ओर चिपय के मध्य भँ सूच्म सन्तु 
की तरह स्थित है श्रौर तीसरा धशदि चिपय सें स्थित है । उनमें से देह से स्थितं 
प्रथम भागका नाम हंकारदहै। क्रिया कां आश्रय होने से यह अहंकारं कर्ता 
कहा जाता है ! "धरं जानादि' इस्यादि सं अभिव्यक्ति के अनुद्धल व्यापारस्प 
क्रिया ज्ञा घातु का अथं है, अभिन्यक्तिरूप फल विपयनिष्ठ है ! अभिन्यक्ति कहते 
है--्रभिन्यज्ञकता ( प्रकाश्य ) को । उसके अनुदर व्यापार है विपय-पर्यन्त 
अन्तःकरण का लम्वीभाव । वह रुम्बी भवनरूपक्रिया देहस्य अन्तमकरणद्ये की है, 
इसलिये देदस्थ अन्तःकरण उस चऋ्ान-क्रिया का कत्ता है । इस कारण से उस 
अन्तःकरणोपदित चैतन्य भरमाता का जाता दै ! देह आओौर विषय कै मध्य 
मे वर्तमान जो अन्तःकरण का द्वितीय भाग, वदी अन्तःकरश-वृत्तिरूप श्षान है 
ची अन्तकरण की चत्तिरूप क्रिया हा धातु का अर्थं है, उस अस्तशकरण की 
चृत्तिरूप क्रिया से जड विषय मे भी श्रभिभ्यञ्जकत्व योग्यतारूप फल उत्पन्न होता 
है अभिन्यज्जकता ही को भ्रमा यां अभिति कहते ह! अमिति की साधन 
होने से लम्तीभवन क्रियां प्रमाण है । इसलिये द्वितीय भागरूप अन्तःकरण से 
उपदित चैतन्य परमार कहा जाता है 1 घटादि विपय म स्थित जो चिपयाकार 
परिण(मसूपं अन्तःकरण का तृतीश्र जाग, उसके विषय न्न का कमे होता है, 
क्योकि उस समय विषयज्ञानजन्य अभिव्यज्ञकतारूप फर का श्माश्नय हे । तथा 
श्च, जङ्‌ घटादि सै अभिन्यज्ञेकत्व के विरुद्ध जद्-स्वमाववाला होने पर भी घटादि 
छ्लानकाल्ल मे जो श्रभिन्यन्जकत्व योग्यता देखी जाती ड, बह ताद्य घटाकर 
अन्तःकरण की परिणामरूया ही है ! अभिन्यन्जकस्व डी भमित्ति है, इसक्तिये 
ताद्य अन्दःकरण-परिणामरूप वृतीय भागावच्िन्न ब्रह्य चैतन्य-पभमिति कहा 
जाता है 1 अमेय तो विपयावच्छिक्न बद्ध चैतन्य ह ! यथपि घटावच्छ्न्न घटाका- 
रान्तःकरण्-परिणामरूप जो अभिव्यस्नकत्वयोग्यता तदवच्न्न धवैतन्य एकं ही 
ड । क्योकि उपाधियों के एक देश मनँ स्थित होने पर उयप्र वस्तु में भद्‌ नदी 
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अन्तःकरण का भाग, जिसे अहङ्कार कहते है, "कर्ती" कहा जाता है । 
देह ओर घटादि पिषयो के मध्य मै विमान, दण्ड के समान ठम्बायमान 
अन्तःकरण का भाग, जिसे दइत्ति-ज्ञान कहते है, "क्रियाः कहा जाता 
है । विषय (घटादि) को व्याप्त करनेवाला अन्तःकरण का भाग विषय 
को ज्ञान का कर्मं बनानेवाला है, वह अभिव्यक्ति-योग्यत्व (प्रमा) कहा 
जता हि । तीन मागवाल वह अन्तःकरण अति स्च्छ दहै, हससि 
चैतन्य की उसमे अभिव्यक्ति होती है । उक्त अभिन्यक्त-चैतन्थ यदपि 
एक है, तथापि अभिन्यञ्नक अन्तःकरण के भागों के मेद से तीन प्रकार 


र्ता है, इस रीति से भमेय-चैतन्य यौर भरभिति-चैतन्य एक ही है । तथापि 
यष्ट पर एतना चिशेप है, अक्नात-भवस्था मेँ वह ॒चेतन्य प्रमेय का जाता है 
प्नौर शात-अवस्था मे भ्रमिति । इस भकार उक्त रीति से यन्तःकरणावच्िन 
चैतन्य श्यौर घटाकार अन्तःकरख-परिणामरूप अभिन्यज्ेकस्वयोग्यतावच्छत्न 
सैतन्य षक ही है, वर्योकि अन्तःफरण-परिणासविन्तेपावच्छिनि चैतन्य भी 
करणाचच्छिन्न टी दै, क्योकि घयावच्छित्न धाकाश मृत्तिकावच्छिच नीं होता 
यह नहं कषा जा सकता । भमाद्‌-चेतन्य भौर प्रभिति-चेतन्य एक ही है, तथापि 
भमिति-चेतन्थ के साथ तादास्य से पतर अवस्थावास अन्तःकरणावच्िन्न चैतन्य 
्रसाता है, ची अन्तःकरण-परिणामरूप पभिव्यक्ति-योग्यतावच्द्ध होकर फर 
होता है यष विवेक है । इस रीति से भव्य स्यनकाल सें भरमाव्‌-चैतन्य, प्रमेय 
शवैतन्य नौर प्रमिति-चैतस्य एक ष्टी है ! वास्तव में एक यी चैतन्य उपाधिभेदं से 
ही भिन्न दोता रै । उस उपाध्याकार के सदश धाकार को धारण करने से चैतन्य 
भिन्न की तर प्रतीत ्ोता हे । व भेद भी प्रत्यत्त श्ानकारु मे नहीं रहता 
है, षयोकि तीनों चेत्तन्य एकाकार दो गये ह । भमेय-चैतन्य ही घररूप उपाधि 
से घयाकार हु है ओर अमित्ति-चेतन्य भी घटाकार इश्ा है, क्योकि अभिच्यक्ति- 
योग्यतावच्दक्न ही प्रभित्ति-चेतन्य है भौर अभिन्यक्ति-योग्यता घटसम्बद्धं 
अन्तःकरण-परिणामविोपरूप सार्विकी दाया है । वही सात्विकी छाया घट के 
स्वरूप को ष्याक्त करके घटाकार हौ जाती ह । जेखे शारीर मँ रात्रय (सौन्दयं ) 
अथवा मोती भे जङूल्प तरर छाया, वसती ही यह घट को व्याक्च करनेवाली 
अन्तःकरण षी सार्विकी छाया दहे । इसक्तिये अन्तःकरण-परिणामविशेषरूप छाया 
ही घटाकार हौ गयी हे । इसलिये तद्घच्छिन प्रमिति-चे्तन्य घटाकार हो जात्ता 
है 1 उस कार मे प्रमातृ-चैतन्य भी घटाकार टी ₹, क्योकि अन्तःकररणावच्दिन 
७ 
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का कहा जाता है. कर्द-माग सेःभवच्छिन -चिर्दडा प्रमाता कहाता है । 
क्रिया-माग से अवच्छिन चिद प्रमाण कड्या जति दै । ्रिषयगत अभि- 
दयक्तियोग्यत्रूप अन्तःकरणभागावच्छिन्न चि्दश को प्रमिति कहते है | 
प्रमेय तो विषय मे रहनेवाखा अज्ञात व्रह्म चैतन्य वही ज्ञात होता 
हआ फ कहरुता ई | 

. अत्र च यस्मिर्‌ पक्षेऽस्तःकरणाचच्छिनो जीवः यर्सिमिश्व 
पक्षे सर्बगतोऽसङ्घोऽविद्याग्रतिविम्बो जीवः, तत्रोभयत्रापि प्रमात्‌- 
चैतन्योपरागा्था विषयगतचेतन्यावरणभेङ्ार्था चान्तःकरण- 
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ही ग्रमावृ-चैदन्य ई ओर श्रन्तःकरण ही उस काल मे घटगत जभिव्यक्ति-योग्यता- 
स्वखूप हो जाता है । इससे यह सिद्ध हता है “अहं घटं जानामिः (र्म घट को 
जानता हूं ) इस व्यवहार के अनुरोध से प्रभादर-चेतन्य का धट-चैतन्य के साध 
सम्बन्ध कना चाहिये श्रौर बह सम्बन्ध इन दायदहीदहो सकता है, क्योकि 
जानामि (मँ जानता हू" ) पेखा भ्यवहार होता है । ओर जान भमिति पद्रका 
वाच्य विपथगतत अभिभ्यक्ति-योग्यतावच्दुज्न चैतन्य है । इस रीति से जिस काल 
मन भमाद््‌-चैतन्य का अमिति-चैत्तन्य के साथ श्रभेद्‌ होता है ओर प्रमेय-चैतन्य 
का भी प्रमिति-चैतन्य के साथ अभेद होता ई, उस कार मे अर्थात्‌ ही पमार. 
चैतन्य सौर अमेय-चैतन्य का स्तान दारा तादात्म्य सिद्ध दोतां है । बास्तच मः 
चवैतन्य एक ही है ! चेतन्य का मेद्‌ तो ओपाधिक है। भिन्न देश्यस्थ दौ उपाधि्याँ 
ही उपहित का सेद दिखा खकती हैँ । उपाधियों के एक देसे स्थित होनेषपर 
तो उपहित का तादात्म्य ही है । अन्तःकरणावच्िन्च चैतन्भ म्रमातृ-चैतन्य द 
ओर उस अन्तःकरण का विषयपर्यन्त जो दीर्घीभाव तद्वच्विन्न चैतन्य भ्रमण 
चैतन्य है धनौर वही अमाव्‌-चैतन्य है, वर्योकि अन्तःकरण ही दीर्धीसाव को 
क्च इश्रा है, इसख्यि दीर्घीभूतत अन्तःकरणावच्दन्न चैतन्य भी अन्तःकरणा- -- 
वच्छिन्न है ही । रखी दश्च! में विपथगत अभिव्यक्ति-योग्यस्ता भी अन्तःकरण दही का 
तीरा भाग हे, इसखियि तारत अभिव्यक्ति योग्यतावचि्ुच भरमित्ति-चैतन्ध भी. 
प्रमात्-चेतन्परहै ही इस अ्रकार अभिन्यक्ति-योग्यता विषय महै, इसलिये 
तट्शा अभिव्यक्ति-योग्यतावच्छिन्न प्रमिति-चे्तन्य ही प्रमेय-चैतन्य हो गया इ । 
इस भकार भ्रत्यक्ल छानकारु मेँ धिविध चैतन्य एक हौ जावा है आर तत्तदुपाधि- 
से भिन्न चेतन्य तत्तदुपाध्याकार हो जाता है । पेखी दृशा मे जीव-पद्‌ का 
वाच्प्र अरमानू-चैतन्थ जव पमिति-चैत्न्यसे अभिन्न हो नाता , तव वहः 
चिपयाकार के सदश ह जाता है । 


भापाद्ुवदेशुतः ५६६ 


दृतिः । यमश पक्षे अवियावच्छि्; सर्वगतो जीवं आाद्रतस्त- 
स्मिन्‌ पक्षे जीवस्यैव जगदुपादानत्वेन - सर्वसम्बद्धत्रादाबरण- 
मङ्गाथा चृत्तिरिति विवेकः | 0 

यह पर जिस पक्ष मँ अन्तःकरणावच्छिन जीव है ओर जिस पक्ष 
म सर्वन्यापकर अरसं अधियप्रतिषिम्ब जीव है, उन दोनों पक्षो मे भी 
भ्रमात्‌-चतन्य के उपशागके खि या व्िषयगत चैतन्य के आवरण. का 
भङ्ग कने के लगे अन्तःकरण की वृत्ति होती है] ओर जिस पश्चमे 
अव्रियवच्छिन स्ेन्यप्कर जीव आवृत है, उस प्क्ष मै जीव.ही 
संस्र का उपादान है, इसव्यि सत्र पदार्थो के साथ सम्बद् होने से 
जीर के आव्ररण-मङ्ग चे दयि वृत्ति होती हि । यह विव्रक है | 


१ घटाद तादेल्म्पिद्यून्य । 

२ सम्धन्ध 1 यह भव है अन्तःकरणोपदित जोव दै इस प्रत्त में 
लीव निसु न्यं है; सिन्त अन्तःकरण कौ सरह परिमित है, वही अन्तः 
करणो परहित जीव च्त्तिसत्‌ अन्तःकरणरूप अधिक वन्धुक ८ वखचिशेप कन्त" ) 
के प्रवेश से ममाता कटय जाता है, इस प्रकार प्रमाव्‌-चेतन्याऽभिन्न जीच को चत्ति 
निधथ का सस्थन्य्र कराती है, इसी प्रकार श्रवि्योपदित जीव इस पर मे ययपि 
जीव सर्वगत है, तथपि जगदुपादान कारण अविद्या का धाश्च न होने से उसका 
आधिद्यक वस्तुं के साथ त्तादास्य नष्ीं है, इसखिये पदार्थौ से असम्बद्धः जीव 
क वृत्तिमत्‌ अन्तःकर्णरूप अधिक कन्दु के भवेह से जीव को भमाचृत्व है, 
प्राविदक विपो के साथ जीव का सम्परन्ध नहीं हैः । जन्तःकरण की इत्ति-का 
प्रयोजन विपय-सस्पन्ध ही है, क्योकि सम्बन्ध के अभाच में में घट को जानता 
ह" इस प्रकार शरमाद्‌-चैतन्य ओर अमेय-चैतन्थ के सम्बन्ध कौ प्रतीति नहीं 
छ्यंदी ! इसके जीव के परिमितत्व.पक्त मँ ओौर स्वेगत के श्यसङ्गत्व-प्त मे 
चन्ति का भ्रयोजन सम्बन्ध टी है । इन दोनों पो म याचिद्यक सारे प्रपन्च का 
अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य दै । चिपय का आावरशमङ्करूप प्रयोजनान्तर भौ दन 
दोनों पच स विद्यमान दही है । काचस्पति सिच के मत में तो अविद्यावच्छित्न 
सर्वगत्त जीच साधित अधिधा से स्व (आत्मा ) से ही स्वरूपविष्ेप ( नित्य 
सुत्तस्वादि ) के जचरणपूरवंक प्रप्त की करपना करता है, दइस्तिये जीव को 
आविक वस्तोः का तादास्य सवेदा सिद्ध है । इ्लिये वाचस्पति मिश्र के 
अत ओं वृत्ति का भयोजन सम्बन्ध नदीं, किन्तु केष आवरणभङ्ग दी ठत्तिका 


अयोजनं है 


ˆ १५ 


~~ न~ ~~~ ~~ “~~ ~~ ~ ~~ ---~ ~ ~ ~ 
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नयु चिदुपरागाथा धृत्तिरिति पक्षे स्वतोऽन्तःकरणसम्बद्धानां 
धर्माधर्मासैनं चद्मणश्च बत्तिमन्तरेणेव सवदा भन स्यत्‌ । न 
स्यात्‌, चैतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात्‌ । तद्भाव स्वच्छेऽपि 
नहमयेतन्ये आचरणात्‌ } अनाघ्रतेऽपि शक्तिरजतादावस्वच्छतवात््‌ 
धूर्माधर्मादौ स्वस्वच्छत्वादाइतस्वादा । तेन खच्छेऽप्याठृते 
भम्‌ाणब्च्या तद्‌ाकारता । अनाघ्रतेऽप्यस्वच्छे शछ्चक्तिरजतादौ अवि- 
चाटृच्या तदाकारता । अनाघ्ते स्वच्छे तु सुखदुःखादौ स्वत इति 
नान्तःकरणसम्बन्धमात्रेण भानम्रसङ्गः 1 

च्ङ्का-चित्‌ के उप॑शगयके ल्यि वृत्ति होती है । इस पृक्षे 
स्वरूप-सम्बन्ध से अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध रखनेवाठे धर्माधमीदि 
का एवं स्वप हयी से अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध रखनेवारे ब्रह्म का 
भी वत्तिके त्रिना ही स्वेदा मान होना चाहिये । 


_ १ यह भाव है अत्यत्त श्ानकारू मै जीव को विषय के साथ सम्बन्ध के 
लिये अन्तःकरण की चृतति की अपे्ठा होती है ्नौर इत्ति से अन्तःकरण का 
विपय फे साथ सम्बन्ध होता है! जीव कातो श्रन्तःकरणके साथ नित्य 
सम्बन्ध है 1 प्रत्यत पछ्ानकार म अन्तःकरण चिपयक्छे दशमे जाकर केवल 
चिषय ऊ साथ सम्बद्ध ही होता है ! इसरिगे त्ति के चिना जिन धर्मांधर्मादिकों 
का स्वभाव हे खे सम्बन्ध है, उनका तो चृतति के विना ही भ्रत्य होना चाद्ये, 
चैसे ही ह्य स्वव्यापक होने से सवं वस्तुओं के साथ स्वेदा सम्बद्ध है, मन 
भी जह्य के साथ सदृ सम्बद्ध ही है, इसलिये वहाँ पर॒ सस्बन्ध के लिये चृतति 
की ्वेच्ता नदीं है ! इसलिये अन्तःकरण की ठृत्ति के बिना ही जीव को सदा 
चद्यन्तान होना चाहिये 1 कि च परिच्छिन्न भी जीव व्यापक ह्य के साथ नित्य 
सम्बद्ध है, इसलिये बद्ध के कान मं अन्तःकरण की भी अपिच्च नहीं है ! इत्ति 
की क्यातो दूर रह गयी, वैसे दी अनाश्रत चैचन्य से श्रभ्यस्त जो भात्तिभासिक 
रजतादि ह, उनका भी भ्रत्यत्त जविद्या-काल सें वत्ति के विनाददी होना चादहिये। 
यद्यपि व्यावहारिक अन्तःकरण का प्रातिभासिक रजत के साथ कोई खस्बन्ध 
नदीं हे, इसख्यि चाच्श स्जत-मस्यक्त मे यन्तःकरण की वत्ति नहं है । तथापिं वहाँ 
पर रजत-ान्‌ के किये रजत-अंश्च म अन्तःकरण की उत्ति के स्थान से अविद्या 
कौ चत्ति स्वीकार की जीती हे । उस इृत्तिका स्वीकार न करना चाहिये. बँ 
प्र जीव का श्रचिद्या द्रा तादश रजत के साथ सम्बन्धे होने से जवियाकी 


॥ | 
समाधान होना चाहिये, क्योक्षि व पर व 





म आवरण से है । ओर अनावृत भी श्ुक्तिरजतादि म अस्वच्छ होने से 
1 धमाधमौदि मे तो अस्वच्छ होने से या आवृत होने से है, इससे 
स्वच्छ भी आवृत मे प्रमाण-वृत्ति से तदाकारता होती है । ओर अर्नवृतं 





वृत्ति के विना ही प्रव्यक्त होना चाय । यह पू॑प्ती का आद्य है, इस शङ्का 
चा परिहर करता है- स्यात्‌ इस्यादिं अन्थसे, 

५ भाव यद्‌ है कि अन्तःकरण घटादि प्रत्यत स्ञान-काल भँ चत्ति दरा 
विषय कै साथ सम्बद्ध होकर स्वे द्वारा जीव-चैतन्य का विषय के साथ सस्वन्धं 
उत्पन्न कराता है, इतना हयी अन्तःकरणं का कर्तव्य है । दस रम ओ नहीं एदना 
चाहिये । किन्तु वुत्ति द्वारा विषय के साथ सम्बद्ध होकर विपयगत आवरण का 
नाश करके विपय में भ्वच्छता का सस्पादन करके विपय के राकारं को थाप 
.-. धारण करता इुखा स्वोपहित चैतन्य मे उस आकार को दिखाता है । देसी दन्ना 

भे अन्तःकरण की वुत्ति घटादि विपय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध कराती है । 
चिपयगत शरह्ानावरण का नाश करती है ओर उस चिषय मे स्वच्छता का 
सम्पादन करती है । प्रकर्ता ने तो धर्माध्मादिको म जौर बद्य मे अन्तःकरण 
की वक्ति कै बिना खम्बन्धमात्र का उपपादन किया है, वैसे ही भातिभासिक 
रजत मे अविद्या-वत्ति के विना सम्बन्धमात्र का उपपाद्न किया है । परन्तु इत्ति 
के बिना अन्लानावरण का नाद ओर स्वच्डुसा फा सम्पादन कैसे हये सकता है ? 
यद्यपि ब्रह भै स्वयमेव स्वच्छता हे, तथापि अन्लानावरण-मङ्ग के छथि वृत्ति की 
अपेक्ता है । वैसे टी शक्तिरजतस्थल मे अनायत चैतन्य में अविधा ही से रजत 
करिपित है, इखकल्लिये भातिभासिक रजत म अविद्या-कृत जाचरण नदीं है, क्योकि 
, अन्धकार से छन्धकार का खावरण नहीं हुभा कर्ता । तथापि प्रातिभासिक 
“ रतस्थल समै स्वच्छत्ता-सम्पादन के र्यि अविया-वत्ति की पेता है 
धर्माधमादिको मेँ तो आवरण भङ्ग ओर स्वच्चता-सम्पादन ये दोनों ही कायं 
अन्तःकरण की चत्तिसे ही सम्पन्न होतेह, ४; मतो 






स्वरूप हय भन्यक्त कै योग्य नदीं, यद विषय अन्य है ! घटादि र क्वि 
दता-सस्पादन ओर जीव-चैतन्य-सम्बन्ध ये अस्तःकरण की 
वत्ति कै अधीन है-- यदह समना चाष्िये । 1 ९९८ ६ 


२ प्रात्तिभात्तिक पदार्थं का श्वान के चिना शअ्मस्तितव कऋष्भोने से भावृत का 
भसत्व ष्टी नही कहा जा सकता, इसखियि अतिभा शरावियक रजत 


द. ((-, ६५ 
अनावृत सिद्ध होता है 1 


। 
# 1 
५ 


बरह्माकार नदं हे । तत्तदाकरता का अभाव स्वच्छ -भी बह्म. चैतन्य : 
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प्री; अस्वच्छ शुक्ति, रजत आदि मे.अव्रियाःवृत्ति से तदाकारताः होती है । 
अनंच्रत, स्वच्छ -घुख-दुःख मे तो स्वतः ही तद'कारता होती है । इसच्ि . 
धघमीधमीदि भ ओर ब्रह्म म अन्तःकरण के सम्बन्धमात्रे से मान-म्रसद्ध 
नदीं हे । १, 


नु ब्रह्मणः कथमाचरणम्‌ , निरवयस्वम्रकाशत्येन सर्घ्न 
त्वात्‌ । सत्यम्‌, स्वसम्बद्धसरवभासकतया सर्वज्ञमपि अन्तःकरणा- 
वच्छिन्नजीवाज्ञानविषयतया आद्रतमिति व्यपदेशात्‌ । तस्मादद्य 
जगदुपादानमिति पक्षे चिडुपरागाथा आवरणमङ्कार्था च वृत्तिः । 


^ ०९ 


जाचपिादानल्वपक्े तु आवरणमङ्गाथवेति । 


सङ्का -त्रह्म का आवरण कैसे हो सक्ता है ? क्योकि वह्‌ निदौप 
स्वयप्रकाड होने से सर्वज्ञ है । 


समाधान-टीक है, स्व से सम्बद्ध सवका मासक होने से यवप्रि ` 
ब्रहम स्वन है, तथापि अन्तःकरणावच्छिन जीव के अङ्ञान का विषय 
होने से ब्रह्म आरत है रेसा न्यपदेश होता है ! इस्तचियि ब्रह्न जगत्‌ 
का उपादान कारण है, इस पक्ष मे चित्‌ के उपरागके च्यि ओर 
आवरण-मङ्ग के स्यि भी दृत्ति होती है । जीव जगत्‌ का उपादान है 
इस पक्ष मे तो केवर आवरणभङ्ग के स्यि ही चरत्ति होती है | 


+~ ~~~ + 


$ साक्तिमात्रभास्य होने चे च्रान के ्रविपय सुखादि मे जोव को स्वतःसिद्धः 
खुलाकारता है 1 अक्लान साक्तिभास्य होने से ययपि अनाच्त है, चथापि तामरस 
होने से भ्रस्वच्छं है। इसद्ठिये उसका परिणमभूत ` प्रातिभासिक रजत भी 
अस्वच्छुं हे । इसलिये प्रातिभासिक रजत मे सवच्डुता-सम्पादन करने के स्यि 


अवियाचरृत्ति की शपेन्ता है । सुखादि सास्विक अन्तःकरण का परिणाम होने से 
स्वच्छ हें, यह समना चाहिये 1 








२ जसे कि जीव का सव स्वरूप स्व के भरति श्राव है, वैखा ब्य का नहीं 
हे । इस दशा मेँ चद् के स्व स्वरूप कै स्व के परसि छनावत होने प्र भी जीव 
के ग्रति वह ब्रह्मस्वरूप घाव ही है । इसी छियि चदय अविया से आवत्त है 
देखा व्यवहार होता है, इसलियि जीव के रति बदा का. जान आवरणशङ्क के 
अधीन हयी है । 


~~~ --~~--~---~ 


भापादुवादयुतः ० 


नन्वेकेन धटादिज्ञानेन आवरणस्य भङ्गे सचो उक्तप्रसङ्गः, 
ज्ञानस्येकत्वात्‌ । नानाज्ञानपक्षेऽप्येकस्य जीवस्येकान्ञानोपाधि-. 
त्वात्‌ । न, उत्तेजकेन मगेरिव त्या आवरणस्याभिभवाद्भै- 
कारात्‌ । तथा च प्रमाणजन्यान्तःकरणव्र्यभावसहङृतमन्ञानं 
सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति न भातीति प्रतीतिजननंसमर्थं- 
म।वरणमित्युच्यते । वत्तौ जातायां तु अधच्छेद्काभावाद्‌ 
विद्यमानमप्ययिच्यमानसममेवेत्ति न स्वकार्यसमथेमन्ञानं तेनाभि- 
भूतमित्युच्यते । 

ङ्क-एक ही घट आदि के ज्ञान से आवरणभङ्ग होने प्रर शीघ्र 
मोक्ष की प्राति हो जानी चादि, कर्योि अज्ञान एक ही है, उसका 
हो गया नाञ्च । अज्ञान अनेक है इस पक्ष म भी एक जीव की. उपाधि 
एक ही अज्ञान हे । । 

समाधान- नही, उत्तेर्जक से मणि की तरह इत्ति से आवरण का 





$ देवदत्त फे धटल्ञानफाल में उसके श्रन्तःकरण फी वुत्ति से ध्रावरण 
का भद्ध होता हे, फ्योफि आवरण के मूल कारण जह्तान की विद्यमानता मे 
दैत्य का स्फुरण नद्यं टौ सकता । दसरिये आवरणनादा का कारण अन्तान 
नाथ ष्टी कहना चाहिये । दत दशा मँ अक्लान का नाश होने से देवदत्तादि 
खच भ्राशियों फी सक्ति घो जानी चाहिये । प्रत्येक जीव मे अत्तान का मेद्‌ है, 
इस प्रफार नाना श्वानपत्त भँ भी देवदत्त कै चटन्तानकाल मे देवदत्त की सुक्ति 
होनी चाहिये--यष् दोप ्रय्ट ष्टी रै । 


२ भाव य ह कि श्रतिदण तत्तस्माणियों के आवरणभञ्च होने पर टौ 
विपय का श्ञान एोता है श्नौर मत फली फा होता नहीं । इसलिये मोकत्ताभाव 
की ्चन्यथालुपपत्ति से यह धवस्य कट्पना करनी चाहिये किं थन्तःकरणं की 
वृत्ति से श्रल्लान का नाकच नौ होता ह । केवर ्षणमात्र अन्तान का तिरोस्माव 
होता है, सते चन्द्कान्तमणि के समीप होने से अभिगत दादकत्व दक्तिका 
श्रतिवन्धं होता दै, उत्तेजक सन्त्रादिकों के सन्निधान में चन्द्कान्त-मखिगते 
श्रतिवन्धक दाक्ति का केवर तिरोभाव होता है, नाश नदीं होताः वैसे हयी घटादि 
ज्ञानकाक म ्रल्ान फा केच तिरोभाव होता ६, नार नहीं होता । 
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१०४ सिद्धान्तविन्दुः 


अभिमव होता है, नादा नहीं होता । इस प्रकर प्रमाणजन्य अन्तःकरण 
की इत्ति के अभाव से सदहकृत अज्ञान--वियमान ओर ्रकादामान वस्तु 
मे मी म्न्य है नदीं प्रतीत द्योता रेसी प्रतीति को उत्पन्न करने मे 
समर्थ--आवरण कहलता है । इत्ति के उत्पन्न होने पर अवच्छेदकः के 
अभाव से विद्यमान भी अविवमान के समान दही दै! इसच्थि अपने 
कार्यं को करने मै असमर्थ अज्ञान तिरस्कृत किया गया रसा कहा 
जाता दै । 

नन्वेवं सति व्रहमज्ञानेनाऽप्यविद्याया अनिषृत्तेरनिमशिप्रसङ्गः 
न्‌, तच्चमस्याद्वाक्याथज्ञानादाचद्यानव्र्पस्युपमसात्‌ | स्व- 
चषयावचपयकप्रमात्वनवावच्याचवतकत्वात्‌ । महावाक्याथेज्ञावस्यः- 
वचाधतप्रष्यतया प्रमात्वात्‌ । अत्यक्षादप्ना त वाधितावेषयतया । 
अ्रमत्वऽष व्यवहारसामर्थ्येन व्रामाण्याभमानात्‌ | एकश्च ज्ञाना- 
दज्ञाननिव्ततेरन्यत्रादशनमकफिशचित्करम्‌ । स्वालुभवसिद्धतात्‌ , 

यथानुपपत्तेथ सर्वतो वलवच्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
^अन्यथानुपपत्तिश्ेद् स्ति वस्तुप्रसाधिका । 
पिनष्यदश्िवैमस्यं॑ सैव सर्वबङाधिका ।\* इति । 





9 क्रियाभागावच्छिज्न चेतन अंश भमा दै, उससे उत्प्न दोनेनाली ले 
घटादि-चिपयनिष्ठ अन्तःकरण की वृत्ति बह विपय को व्याप्त कर स्थित होती 
इद सूम सात्विकी अन्तःकरण की छाया है! तसदभावविशि (उसके न 
होने पर ) अन्तान विद्यमान वस्तु मे भी "नास्ति वस्तुः इत्याकारक भतीति 
उत्पन्न करता है, वसे ही भ्रकारित वस्तु मे भी "न भाति वस्तु, ( वस्तु नदीं 
अतीत होती है ) इत्याकारक धरतीति उत्पन्न करता है! पेसी दश्यां सें "नासि 
चस्तुः “न भावि वस्तु" इत्याकारक भरतीति का जनक अन्तान है, चन्तान में रहनेवारा 
जन्तःकरणए की वुत्ति का अभावविरिष्टत्व चैसी प्रतीति का जनकताचच्छेदक है, 
चृत्ति के उस्यन्न होने पर तो उक्तं प्रतीति का जनकः अन्तःकरखदस्यभान- 
विशिष्टत्व का अभाव होने से ( अन्तःकरण की इत्ति के होने से ) विद्यमान भी 
प्रन्लान "नास्ति, न भाति" इत्याकारकू भतीतिरूप अपने कायं को उत्पन्न करने भै 
त्रसमर्थं हो जाता है, यद्य अज्ञान का तिरोभाव हे । 


"जभ 
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सापालुवाद्युतः १०९५ 


द्द्धा-एेसा मानने पर ब्रह्मज्ञान से भी अविधा की निदृत्तिन 
होने से अनिर्मोक्षप्रसङ्ग हो जायगा । 


समाधान- नहीं । क्योकि ्तत्लमसिः इत्यादि महावाक्यो के 
. अ्थज्ञान से अविद्या की निदृत्ति की स्वीकृति की गयी है । स्वविषय- 
विषयक प्रमा दही से अविया की निद्त्ति होती है, रेसा स्वीकार किया 
गया है । महावाक्यजन्य ज्ञान ही अबाधित विषय होने से प्रमा है। 
प्रत्यक्ष आदि ज्ञानवाधित विषय ह्योने से ययपि भ्रम है, तो भी व्यवहार 
कार म अनाधित विषय होने के कारण उनमें प्रामाण्य का अभिमान 


~~न 








9 अन्तःकरण की त्ति से केवरू अल्तान का तिरोभाव होता दै पेसा 
अङ्गीकार करने पर त्वमसि, आदि महावाक्यजन्य क्लानस्थल में भी अन्तःकरण 
की इत्ति मेँ कोड विशेष न होने से उस वृत्ति से अन्ञान का तिरोभाव ही होगा, 
. रेसी दशा सें स्वरूप से अन्तान विद्यमान रहेगा । तथा च मोक्त की असिद्धि हो 
जायगी यह पूर्॑प्ती का आदाय है । आगे ससाधान करते दै *नेतिः यन्थ से । 


२ स्व ( अविद्या ) उसका जो विपथं वही विपय जिस भ्रमा काहो चही 
भमारूप सान अविद्या का निवर्तक छोतता है । महावा्यजन्य ह्यप्ठान एेसा ही 
दै, क्योकि मूक अविद्या का विपय जो द्य वही महावाक्यजन्य प्रमास्य 
बद्य्तान का चिपय है । इदसत्तिये वद्यश्चान अविद्या का निवनत्तंक होता हे । 
'अयं घटः” इत्यादि ्ानस्थल मे तो पेखा है नदीं, क्योकि वहां पर “अयं घटः” 
इस वान से पटल्ते "धक्ञातो घटः” पसा स्वान शोत है । इसलिये उस अक्लान - 
कै विपय घट को विषय करनेवाला “अयं घटः” यह नान भमा नहीं है । इसर्यि 
शयं घटः” इत्यादि ज्ानस्यर में अक्लान का नाश नहं होता, किन्तु तिरोभाव 
ही दो है । ब्रह्म का तीनों कालों म बाध नहीं है, इसलिये बहम को निपय 
करनेवाला मदावाक्यजन्य ज्ञान प्रमा है । घटादि पदार्थं तो वाधित है, इसलिये 
उनको विभ्य करनेवाले ज्ञान प्रमा नहीं ह । एेसी दका मे शक्ति मे रजतन्लान 
की तरह “यं घटः' यद स्वान भी भ्रमी है! इतना विशेषै किंरजतके 
चाध का अनुभव व्यवहार-कार हयी मे हो जाता है, घटादि के वाध का अनुभव 
व्यवहारकल भे नीं होता । इसलिये बाध-शान के अभाव होने द्यी से 
वादि श्वान कलो साधारश् लौकिक घुरुप माण समंफते हें । शक्तिरजतादि 
ज्ञानस्थर सँ भी वाध-हान से पूरं किच्चित्कालपयंन्त भामाख्य का द्मभिमान 
देखा यी जाता है । परन्ठ शक्तिरजतष्टान रं प्रामाख्य का रभिमान तयमान 
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होता है } ह्न से अक्गाननिदृत्ति का अन्यत्र. अदर्दन अकिंचित्कर 
है, क्योकि ज्ञान से अज्ञान कौ निदत्त होना अनुभवसिद्धं 1 आर 
रं = र तु ~ ३ [4 


दसय कात अर्न्यथासुपपत्ति सक्ते चल्वती है ! कडा मी दै--“वत्तु 
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निदत्त हो खत्ता ह! घयदि क्तानञंत्मे म्तेत्पर्यन्त अमास्याभिसान दना 








रहता ड 1 
राङ्ञ-- घटि राना सं चच्छतः अनात्व का अभाव हने से उनसे उक्तान 
का नार नहीं द्योता ह, चन्ति केवल तिरोन्याच ही होन डः देखा लानेोते 
"तान च्रक्तान का विनाशक है" स भरकर अन्तान जयौर स्तान च्छा विनाद्य 
विनाच्चरूमव कर्य देदा §ि 
चाराकूतां ची कल्पना करते 
उत्तर आाप्तकात््य से छक, चासदेवादि सें जान से ङजानक्ा नाद देनखा 


जाता ह 1 
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ग्रश्--जविद्या के नानात्वपद म यह उत्तर समीचीन डा सक्ता! 
कूदी अविद्या ऋत च्च अततो यह कैसे सन्न्व द्ये सक्लाडहै ? शुक, 
वासद्रेवादि ङी विद्या का छान से यद्धि नास्त इया ह, ते हमारा विना च्या 
रो दिये, सो नदीं देखा जाता ! इसलिये ज्ञान से चन्तान के नास्त 


$ समाधान -- न्यत्र खद्छ अथं नद्यं चिद्ध्‌ हेत्य, यड न्त्य नही 1 
भमाख च्धी सक्ता सं उसका अपलाप नहं ज 

होने पर न्यच शच्छच्यकीसी द्धि ङती 

श्वतिभरत्तिपादिच जयत्कर्टत की अन्यथाजुपपत्ति से 
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को सिद्ध करनेवाटी, अन्यधीलुपपत्ति यदि है, तो. वही अदृष्टि के विवाद 
करो पीस देती (दूर करए देती) है, क्योकि वह्‌ सवर प्रमाणो से अधिक्ष 
तरल्बती है । 


` अथवा मूलाज्ञानस्यैवादस्थाभूतान्यज्ञानानि षटादििप्या- 
रणानि । अज्ञानस्य ज्ञानम्रामभावस्थानीयत्वेन यान्ति ज्ञानानि 
ताबन्त्यज्ञानानील्यभ्युपगमदेकेम ज्ञानेन एकस्येवान्ञानस्य 
नाशाद्‌ षटादिज्ञानेनावरणनारेऽपि न काविदसुपपक्ति; \ 
` अथवा घट आदि तरिष्ये का आवरण करमेवाठे अज्ञान मूक- 
अज्ञान के अवस्थारूप है } जैसे नैयायिको के मत में जितने ज्ञान होति 
है, उतने ही ज्ञान के प्राग्भाव भी होतेह) वैसे ही यदौ पर भी जितने 
ही ज्ञान है, उतने ही अङ्गान हैँ एसा अङ्गीकार है । अतः एक ज्ञान से 
एक ही अक्नान का नाशा होता है। इतथ धट आदिके ज्ञान से 
आवर्ण का नाशा होने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं है } 


~ -4५~^~=--~--~-->" 








जान से अह्लान की निवृत्ति का अनङ्गीकार करने पर, ऽपपतन नहीं होती है--यह 
भावै) 

¶ यद्धि किसी वस्तु की साधक अन्धथाऽनुपपत्ति दो, सो बह चन्यत्न 
अद्र्थ॑नमूलक वस्तु की .जसिद्धिरूप चिर मति का नान्न कर देती हैः क्योकि 
न्यथ्ाऽनुपपत्तिरूपी थमा ससे बली है । अच चादि विपयाकार अस्तःकरण- 
वुत्ति से अक्ञान का केवर तिरोभाव नद्यं होता है किन्तु विनाश दी दोला ह 
दस सास्प्दाथिक मत का उपपादन करते है-“अथवा? इत्यादि गरम्थ से ! 

२ चयददिचिपयाकार अन्तःकरणदत्ति से जिस अन्तान का नि लेता ३, 
वद मूक अष्तान नही; किन्ठ॒ जल के ुद्डुद्‌ कौ तरह मूर जान कां अवस्था 
विशेष हे अर रेते मूला्तान ॐ श्रवस्थाविशेष बहुच थकान हे । लैसे न्यायमत 
ननं जितने ज्ञान होते है, उत्तने ही प्लान प्रागभाव होते; वैसे ही जितने क्षपन 
उतने ही अन्तान ! इस अकार क्तान के प्रागभावो की तरह अज्ञान का भी छान 
के नुरोध से बहुस्व धिदध हता £ । देसी द अ धरकानस्थल म घटाकर 
अन्तःकरणनुत्ति से घटविपयक जलता ही का नाश दोता द \ दतरविषयकं 
शरक्ानान्त्ो का ओर सूलाक्षान कां नास, नही होता, इसलिये न सो सयोभोदठः | 
असङ्ग हे जर न घट के सर्वदा सौन.का भसङ्ग है--यद भ्य दे। 





१०८. ` सिद्धान्तचिन्दुः 


नन्वद्ुमानादिभिरावरणं निघते, न वा १ थये साश्वात्का- 
रिथरमस्य शहुपीतत्वदेः श्रेवत्वा्यलुमानदिना मिद्रत्तिग्रसङ्कः } . 
दिच्छीहष्देरपि अनुमानादिना निचत्तिप्रसङ्गः ! अधिष्ानाह्ञानो- 
पादानकसेन भ्रमस्य तनद्रा तल्निदृत्तेः । योक्तिकल्चानेन च 
जहण्यवि्यानिचत्तेः साक्षत्कारा्थं ्रवणमननाव्ेक्षा न स्यात्‌। 
दिर्तीये च वह्यादिव्यवहारे न स्वात्‌ 1 प्रततिवन्धस्य विच- 
सानत्वात्‌ । 

ज्ङ्भा--यष्ट आवरण अुमान से निदत्त होता है, या नही? 
ग्रथम पञ्च म प्रत्यक्ष-्रम ङाद्-पीतत्वादि की--चंतत्वादि के अयुमान 
आदिं से- निति ऋ अ्रसङ्क है ओर्‌ अयुमानादि सं दिच्ऋह आदिं 
स्वद्प्‌-्रम की निद्त्ति का प्रसङ्ध है, क्योकि अधिष्टन का अह्नात 


=, [> ४०९ 
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खम काः उपादान कारण है । इसच््यि उसकी निद्त्ति से यम की 








+~ 


$ जसे चट म्यह स्य मे वटाकार अन्तःकरखवुत्नि दे यट-चिषयक्र 
अन्तान का नाद्य ष्टोता ह, केस द्धी पवत शधि डी श्रयुनित्ि मे जर्न्याच्छर 
कर्वन्ति से अग्नि-दिषयच्छ जक्तान क विनाद्व होता है, जयवा नडी 
चिना होता है--दस पच चे ऊधि-चिपयक्छ लस्तान दा नाश्च होते पर यी इच्छिय 
चछ सन्िक्यं न डने सै जि ज रत्यक्त नदय होता, यद्यपि यहकह सक्ते ह 
तथापि पित्तदरौष से र्हा खक ने परीतत्वञ्रम होता है 1 व यर श्टद्कुः ग्वेद 
यद्धत्वाद" इस जनुनान से उवैवयाकार अन्तः रणदत्ति से स्वैत्य-विपयक्त जनान ॐ 
नट होने, म क उपादान कारस श्चन्एन क नष्ट हने एवं जम का नयो | 
जाने पर ईइन्दिय-संयोगय तो शङ्क के साय स्वतः विमान है दी! इख्य्यि 
श्वैत्य च म्रत्यत्र डेन चाहिये । सो टता नदीं ! किन्तु चच तच नेत्र मे पित्त- 
दोष विद्यमान है, चत्र तक द्भ न पीच्विमा का इई श्म होतः ३1 इसी 
अक्र छकिरिजतश्रमस्यद्ध य यी "चह शुक्ति ई इत्या्ारछ याष्ठवाच्यदच्य- 
श्वच्दवोच होने पर शक्त्याछार अन्ठःचूररादत्ति से शक्ति-चिपयक अक्तान का 
पर चन्द्रख्क जम का श्म नार दो जयया! वर्ह इन्ध्रयः न्पयोग ते 
च्या स्वः चद्यसान द, इन्चिये छक्ति करा यत्यत्त इना चाहवे 1 लम्ब 
चिपरी ह कि जद तक्‌ दोष ह, तच चकत रल दी का त्य टता है 1 
ग्रक्रार पूवं ददि सै चिन्न पुस्प छो उतर दिवम क्ा म हया ड चह पर 
हे" इत्याकारक श्चास्चाक्यलन्यगरगब्द्दोध ते पूर्वाचिपयक अ्न्वःकरश्य- 
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निदृत्ति हौ सकती है ।. यौक्तिक-ज्ञान से ब्रह्मगत. अविया की निद्त्ति 
हो जने से ब्रह्म के सान्षात्कार्‌ के लिये श्रवण, मनन आदि की अपेक्षा 
नहीं होनी चाये । दूसरे पक्ष मे अनुमान से वदि आदि क्रा पवंतमें वहि 
है रेसा व्यवहार नदीं होगा, क्योकि प्रतित्रन्धक अज्ञान वँ पर वियमान है । 


उच्यते--द्विविधमाबरणम्‌ ! एकमसत्वापादकमन्तःकरण- 
वच्छिन्नसाकिचितन्यनिष्ठम्‌ । अन्यदमानापादकं विषयावच्छिन- 
जद्यचैतन्यनिषठम्‌ । घटमहं न जानामीत्युमयावच्छेदायुभवात्‌ । 
तत्राय परोक्षापरोक्षसाधारणम्रमाणज्ञानमात्रेण निचतते, 
असुमितेऽपि वह्ययादौ नास्तीति प्रतीत्यजदयात्‌ । दितीयं तं 
साक्षात्फारेणैव निवर्तते । यदाश्रय यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं 
तदाकारमज्ञानं नाशयतीति नियमात्‌ । परोकषन्ञानस्य च 
विपपेन्द्रियसन्निक्पभावेनान्तःकरणमावाश्नयत्वात्‌ । अपरोक्ष- 
ज्ञानस्यैव पिपयेन्द्रियसन्निकरपैजन्यत्वेन विषयान्तःकरणोभय- 
निष्ठत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

““परोकषज्ञानतो नश्येदसचाद्रत्तिहेतुता । 

अपरोक्षधिया नर्येद भानाच्र्तिहेतुता ॥" इति । 

 तेनाजुमानाद्‌ावसखावरणनासात्तदववहारः । अभा- 
नावरणानिव्या च सोपाधिकसा्षत्कारिभमानिन्रत्तिरिति । 


णी 





वुत्ति से पूतराविपयक शअल्लान का नाश्च होनेपर श्रमका भी नाहा ्ोगा। 
, इन्दरिय-संयोग सो पूंदिशा के साथ वियमान है, इसकिये यह पूर्वा है पेखा 
त्यक्त होना चाहिये । वैसे ही ब्रह्य-विपयक अलुमान से मृङान्लान का चिना 
होने पर तत्तण ष्टी बह्यसान्तात्कार होना चाहिये । पेसी दशा से श्रोतव्यो 
मन्तव्यः, इस्यादि विधि निरर्थक हो जायगी । यदि इस दोप कै परिहार के खयि 
जनुभित्यादि स्थरु मे तत्षद्धिपयाकार श्चन्तःकूरण की चृत्तिके होने पर भी 
सन्तद्धिषयक अक्तान का चिना नहीं होता है । इस दितीय प्त का आधय 
करोगे तो अनुमिति कै होने पर भी अभिविप्यक श्क्तान के अविना से पर्व॑त 
मे भि दै पूसा भ्यवहार नदी होना चाध्यि। भद्युप्त थञ्नि नहीं है एेसा 
न्यचहार हयोना चादिये । 


५, 


११० सिद्धान्तविन्दुः 


कि 


तस्माननि्धमकस्याप्यात्मनोऽविदययान्तःकरणतादात्म्याध्यासात्त- 
दमैकवैस्वभोक्तुत्वा्यध्यास उपपद्यते । 


॥। 


` समाधान-आपकी राङ्क का समाधान कियां जाता है--आवरण 
दो प्रकार काह पिला असच्वापादक आवरण अन्तःकरणावच्छिन्न 
साक्षी चैतन्य में रहता है । दूरक्तप॒ अभानापादुकं आवरण विपयावच्छिन्न 


"~~~ 


$ सर्व के अभाव को भरस्व कदते है---यष्ट यष्ट नहीं है । इस प्रकार के 
व्यवहार क्रा आपादन करनेवाला यह श्रावरण है । इस आवरण से विद्यमान 
वस्त॒ मे विद्यमान सत्ता के क्न कां प्रतिवन्ध होता ह । सत्तास्ठान अन्ठःकरणा- 
वच्ज्न चेतन्यरूप प्रमाता मे रहता डे । उसका धतिवन्धक आवरण भी ्रमात्त 
मही वद्य कहना चाहिये, क्योकि वेयधिंकरख्य म प्रतिनध्य-प्रतिवन्धक्रभाव 
का सम्भव नहीं है 1 
२ विपयसूप से चेतन का प्रकाश्चरूप जो प्रव्यक्त श्लान उसको भान कहते 
हें । उक्षका अरतिबन्धक आवरण विषया वच्िक्न चेतन्यरूप प्रमेय मे कहना 
चाहिये । भ्रत्यत्त ओर परोक्त सभी कानों मे चिपयाकार अन्तःकरण की वृत्ति 
होती ही है, किन्तु प्ररयन्त स्थल मे इन्द्रियदारा चिपयदेक् मं व्याप्त अन्तःकरण 
की वत्ति होती है, परोक्तन्तानस्थलमं तो विपथभरवेशगमन में कोई साधन 
नहीं है, इसखियि हृदय-स्थान मेँ स्थित्त टी अन्तःकरण की वृत्ति होती हे। प्रर्य्त 
श्तानकारू से अन्तःकरण का चिपयदेच्च मे गमन होता है, इसलिये अन्तःकरसणा- 
चच्न्न प्रमातृ-चेतन्य ओर तिपथावच्वुन्न भरमेय-चेतन्थ एक ही होते है, इलव 
उस अन्तःकरण्त्ति से प्रमातृ-चेतन्यनिष्ठ अखस्रापादक आचरण ओर प्रमेय. 
चैतन्यनिष्ट अभानापादक आवरणं इन दोनों श्ावरणों का नाश होतादै। 
इसस्यि यहा पर "घयोऽस्ति “वटो भकतिष्ये दोनों व्यवद्ार होते हं । 
प्मनुमित्यादि परोचच्तानकारूमें तो हदथदेश्तसे ही अन्तःकरर की वत्ति उत्प 
इद हे, इसलिये उस वुत्ति से श्रन्तःकरखाचच्चित्न ममात-चैतन्यनिष्ट असक्वा- 
पादक आवरण ही का नाश्च होता है । चिपयावच्िन्न ममेय-चैतन्यनिष्ठ 
अभानापादक आवरण का तो च्य अन्तःकरण की वुत्ति के अभाव से चिना नदीं 
होता है। णेसी दश्चा मे "पीतः शङ्कुः इस भ्रमकार मं श्वेत्य की अनुमिति 
द्योेने पर अन्तःकरणचत्ति से असष्ापाद्क शयानस्य का ना होने पर च्च 
मे रैदय है-णेखी प्रतीति तो छती है, परन्तु श्वेत्य का भान नहीं होता, क्योकि 


. असभानापद्क आवरण वि्यमान है । इसख्व्यि उस कामे शङ्क मं श्वैत्य है- रेख 


छान तो हो सकता है, परन्तु रवैत्य की म्रतीति नहीं होती है--यह च्ययहार्‌ 
नदीं होता । 


नह्मननैतन्यनिष्ठ हैः। क्योकि षँ घट को नहीं जानता ह इस प्रकार 
घट ओर अहंकार दोनो के अवच्छेद का अनुभव होता है । उनम से 
परिखा (असत्त्वापादक ) आवरण परोक्ष अथवा अपरोक्ष साधारण 
प्रमाण के ज्ञान से निच्त्त होता है । क्योकि अनुमित अन्नयादिमे भी 
नहीं है" देसी प्रतीति नहीं होती है । दूसरा अभानापादक आवरण तों 
साक्षात्कार (अपरोक्ष ज्ञान) ही से निवृत्त होता है, क्योकि ज्ञान जिस 
आश्य भ होता है ओर जिसको विषय करता है, उसी विषय को विषय 
करनेवाके अज्ञान को निचृत्त करता है- रसा नियम है । परोक्ष ज्ञान 
विष्रय-इन्दिय कै सम्बन्ध के अभाव से अन्तःकरणमात्र मै अश्रित दहै । 
अपरोक्ष ज्ञान ही विषयेन्धियसनिकर्षजन्य होने सें विषय ओर अन्तःकरण 
दोनों मे रहता है । कहा मी है-- 


,; प्रोक्ष ज्ञान से अज्ञान भ रहनेवाटी, असत््वावरण-हे॒ता नष्ट 
होती है । जर प्रव्यक्त ज्ञान से अज्ञान की अभनावृत्ति-हेतुता नष्ट 
होती हे 1” इसल्थि अनुमानाद म असत्वावरण के नाश से बहि आदि 
कौ व्यवहार ह्योता है । अमानावरण की निच्त्तिकेनदहोने से सोपाधिक 
प्रत्यक्ष भम की निदृत्ति नहीं होती है । इस कारण धर्मरहित भी 
आत्मा का अविधा सै अन्तःकरण के साथ तादात्म्याध्यास होने से 
अन्तःकरण के धरम क्ैत्व-मोकतृत्व आदि का अध्यास उपपन्न होता ह । 

` नज्चु सन्मते अनिर्वचनीयुख्यास्यभ्युपगमाद्‌ ये कवेतवा- 
दयोऽन्तःकरणधमा आत्मन्यध्यस्यन्ते ते अनिर्वचनीयास्तत्रोत्प- 
यन्त इति चाच्यम्‌ । तथा च व्यावहारिकप्रातीतिकमेदेन 
कर्त्वभोक्तृत्वादीनां द्विधावभासः स्यात्‌ । न स्यात्‌, तादाल्म्या- 





१ मुरूनएन अपने परिष्णाम-विशेष से सष्वापषदक ओर -अभानापादक 
हन दो आवरणे को उस्पन्न करता है । बहा पर मृल्णक्षान मे रहनेवारी जो 
असत्वापादकावरणदैशता है, वही केवरू परोक्त ञान से नष्ट होती है । प्रव्यक्त 
घ्ञान से तो. यभानापादकावरण्ेतता भी नष्ट हो जाती रै--यह अथं है । 


१९१२ सिद्धास्तविच्दुः 


भिमानेनाथिवेकात्‌ । सकरुधर्मविरिष्टस्येचान्तःकरणस्यात्मन्य- 
ध्यस्तत्वेन याभावाद चा 

्रद्का- तुम्हारे मत म अनिर्वचनीय ख्याति का स्वीकार है, इसय्यि 
कर्ृत्व-भोक्तुत्म आदि अन्तःकरण के जो ध्म आत्मा मे अध्यस्त होते 
है, इसघ्ि वे (कर्व॑त्यादि धर्म) आत्मा मे अनि्वैचनीय उत्पन होते 
है- रेसा कहना पडेगा । एसी दसा म व्यावहारिक ओर आ्रातीतिक मेद 
से कं्वैत्व-मोक्तत्वादि धर्मो की दो प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये । 

समाधान नहीं होनी चाहिये, क्योकि आत्मा ओर मन के 
तादात्म्याभिमान से आत्मा ओर मन के मेद-क्ञान का अभावं है | अधवा 


9 अनिर्वचनीय की ख्यात्ति (अतीति) शक्ति म जो रजत अतीत होता दै, 
चह सत्‌. नहीं है, क्योकि दुरत्व, अन्धकारादि दोष का अपसरण होने पर चेदं 
रजतम्‌ इस शान से उसका वाध देखां जाता है । वह रजत श्यसव्‌ भी नहीं #ै, 
क्योकि “ददं रजतम्‌ इत्याकारक भत्यक्त भतीति का चिपय हे ! श्सटन्ध्यापुत्रादि 
कीतो दोष से भी म्रतीति नहीं हयेती है, इसलिये उस रजत को न सत्‌ कह 
सकते है, न असत्‌ ¦ किन्तु दोनों से चिरुद्तण चह अनिर्वचनीय कहा जाता है । 
अनिर्वचनीय कायं का उपादान कारण भी कायं कै सदश श्रनिर्वचनीय द्ये 
कहना चाहिये । ओर वह अस्तान मृूकाच्वान का चवस्थाचिशेप है । उसं जवस्या- 
विशेष अक्तान का शक्ति्तान से नार होने पर उसके कायं रजतं का भी न्ध 
हो जाता है ! यह भातीतिक रजत अन्यन्न तीयमान व्यावहारिक रजत से एथक्‌ 
प्रतीत होता ह । व्याचहारिक रजत से अभिन्न होकर नहीं अतीत ह्येता है । वैते 
हयी ङ्त मे, आत्मा म जारोपित हो तो उन प्रातीतिक अनिवचनीय कर्तृत्वादि घर्मो 
की स्यात्मा में भरदीति होनी चाहिये) अन्तःकरण में रहनेवाले व्यावहारिक 
कनत्वादिकों की अन्तःकरण में प्रतीति होनी चाहिये । इस प्रकार च्यावदारिक 
श्रातीत्तिक भेद से परस्पर भिन्न कर्ठत्वादि धर्मौ की जामा मे ओर अन्तःकरण 
से दो भरतीतियां होनी चाहिये 1 स्फटिकं मे रहनेवाखा रक्तिमाभास इसका 
दृष्टान्त है 1 जेसे जपाकुसुमगत रक्तिमा की अपेन्ता से उसके सन्नि स्फटिक 
म पृथक्‌ रक्तिमा दीखती है, वैसे दी अन्तःकरण के करत्वादि की अपेक्ता 
अत्मा में एथक्‌ कचैरशदि की भतीति होनी चादिये-यह पू्ेपच्ती का उ्याशय दै 

२ जैसे जपाकुसुम ओर सफणिक का भेदयह दोता है, वैसे आत्मा जर 
अन्तःकरणरूपी धर्सिंयों के सेद के आह से धमं का भी सेद्धह नदीं हेता 

--यह भाव है । 


भापा्ुवादयुतः ॥ ११३ 
कर्वत्वादि सकार धर्मो से विशिष्ट अन्तःकरण का ही आत्मा म अध्यास 
शोता है, इसि व्यावहारिक ओर प्रातिमाभिकं भेद से प्रकौरदय का 
अभाव है | 


, तस्मादेकस्यात्मन उपाधिभेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपयपत्तेन- 
सोगतमतापत्तिः न चा विरोधः । अन्या अपि व्यवस्थाः स्पष्टत- 
रयुपरिष्टात्‌ उपपादयिष्यन्ते ! तस्मालज्ञानरूपस्यात्मनः सुषुश्चाब- 
ज्यभिचारित्वाद्‌ दे देन्द्रियादीनां च व्यभिचारित्वा्‌ दश्यस्वाच 
तत्र तत्रात्मबुद्धिस्तेषां तेषां बादिनां आन्तिरेवेत्योपनिषदमेव 
मतं प्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 

इसंख्यि एक दी आत्मा के उपाधि.मेद से प्रमाण, प्रमा, प्रमाता 
>~ ओर प्रमेय आदि व्यवस्था होने से बैद्ध-मत की आपत्ति मी नदीं 
ओर विरोध भी नदीं है । आगे चलख्कर अन्य व्यवस्था मी स्पष्टतया 


9 अन्तःकरण के करत्व-मोक्तूत्वादिं धमो के भेद्‌ से अत्मा मं अध्यास 
डोता है इस पच्च को अदण करके पहले उत्तर कहा है । अव तो धर्मचिदिष्ट 
अन्तःकरण ही का अभेद्‌ से यात्मा मै अध्यास है इस पत्त को ग्रहण करके 
उत्तर कते है । 

जैसे कदाचित्‌ जपाङसुम सन्निङ्ट रक्त-रफटिक को देखकर किसी 
व्यवधान से जपाङ्सुस का दशन न होने पर स्फटिक मे ही रक्त-जपाङुखुम-इद्धि 
`“ होती है, वैसे ही अन्तःकरण का थक्‌ दरंन न होने पर कत्वादि धर्मा की 

आत्मा हयी मँ प्रतीति होती है । 
२ कर्तुलादि धर्मौ के व्यावहारिक भतीतिक भेद्‌ से रूपय का अभाव 
होने से--यह अर्थं है । 
३जो पले पूर्वयद्ठी ने ८ ० ९० पं १० ) एक ही आत्मा की 
- अमाण, अमेय, भमिति, भमाद्रूपता का विरोध का है जरं अविरोधका 
अङ्कोकार करने पर सौगतमतापत्ति कदी है, उसका सोपपत्तिक्‌ निरास हो गया । 
८ 


११४ सिद्धान्तविन्दुः ` 


उपपादित होगी । इस्त कारण . ज्ञानरूप आत्मा का सुपुति म 
अन्यभिचार्‌ है, देह ओर इन्दि का व्यभिचार ओरयेद्यभीदं1 
इस देतु से उन-उन बादियो की देह-इन्द्ियादि मे आतमबुद्धि भ्रान्तिख्म 
है, अतः यह उपनिषद्‌ का मत ही प्रमाणद्प से तिद्ध इ । 

स्यादेतत्‌ । आरमनो निधे्मकत्वे प्रमात्रादिन्यवहारस्या- 
ध्यासमलस्वे च श्राह्यणो यजेत, इत्येवमादीनां शास्राणामप्रासाण्य- 
प्रसङ्गः । अकर्मुरभोक्ुश्रातमनः प्रवरस्यसुपपत्तेः । मेदाप्रामाण्ये च 
कुतो बह्मधिद्धिरपि । तस्य तन्मात्रगम्यत्वात्‌ । शाख्योमितवात्‌ 
(व° भू०7?।21 र, इति न्यायात्‌ । तथा च वेदग्रामाण्याय्‌ 
प्रमात्रादिव्यवहारस्य सत्यत्वमभ्युपेयमित्याशड्क्य कि त चज्ञाना- 
सपूरवमप्रामाण्यसापद्यते १ उदरं वा ! तत्रा सर्वेपां प्रमाणानाम्‌- 
विच्यावद्विपयलेन तद्शायां वाधाभावान्निष्मर्यूं प्रामाण्यम्‌ । 
दवितीये लिष्टापत्तिरवेव्याह-- 

यह वात रहे । आपके कथनानु्तार आमा निर्थमक है । उस 

$ निविपयस्व ्रथवा वाधितविपयत्वरूप हेतु से श्रुति के अप्रामाख्य की 
जो शङ्का की जाती है, तच्न्नान से पूरं तो वह सम्भव नही, वर्योकि तत्वज्ञान से 
पूवं श्रुति का निर्विंपयत्व श्रौर वाधितविपयत्व हेतु दी श्रह्वात ह । निर्िपयत्व 
घौर वाधितविपयत्व ज्ञात ही अप्रामास्य सँ हेतु इजा करता है । स्वरूप सत्‌ 
नदी, व्योकि स्वाम हस्ती के प्रत्यक के श्प्रामास्य को स्वस मे कोद नहं जानं 
सकता हं 1 देसी दश! में तप्वन्नान से पूवं रोक.त्यवहार अव्याहत ( बैरक) 


देखा जाता दै, इसङ्यि तस्वन्वान से पूं निविंपयत्व ओर वांधितविपयत्व ज्ञात 
नहीं है ! इसद्िपरे अप्रामास्य-परसङ्ग नहीं हे । 


२ तत्च-श्वान होने ५ श्ुति.का श्रप्रामाख्य द ही है । - 






२ इस कथन से 
श्रधाज्गीकार सूचित होता है । 


$ € ९ 


४ आता निधमक हं यह "शिवः सेवरोऽहम्‌ यहाँ पर सिद्ध किया है । 
४ 


की उक्ति के उत्तरदाच मे असामर्ध्यसे 


भापाञचु्राद्युतः ९.१५ 
आत्मा में प्रमाता, प्रमाण आदि व्यवहार अध्यासमूरक ह । ससस 
श्रोह्मणो यजेत” इत्यादि शा मे अप्रामाण्य हयो जायगा, क्योकि अकती 
अभोक्ता अत्मा की प्रब्ति नहीं हो सकती । वेद मेँ अप्रामोण्य होने -परः 
ब्रह्मसिद्धि भी कैसे £ क्योकि “शा्रयोनिष्वात्‌ः आदि न्याय से ब्रह्म 
केवर वेद से ज्ञातव्य है । अतः वेद के प्रामाण्य के व्यि प्रमाता.आदि 
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निधमक होने से वह्‌ स्तात नदीं । चातता न होने सै वह कर्ता नहीं ! श्वाता द्ये 
कोक मं कार्यकारी होता है । कर्ता न होने से बह भोक्ता नष्ट ्ाद्यणौ यजेः 
यह वाक्य स्वर्गादिक किसी फर की अभिक्तन्धि करके वाद्य को उदेश्य करके 
यक्ते का विधान करता है । श्यामा भोक्ता नदी, इसलिये उसकी फलत की 
्रभिसन्धि नष्ठी, निरध॑म॑ंक होने से आत्मा ब्राष्यस नही, ध्चकर्तादहोनेसे 
अनधिकारी रहै ओ अनधिकारी ्टोने से यत्त करने मं समर्थं नहं, क्योकि 
यन्ति क्रियाविशेष है । एसी दशा मँ “ाद्धणो यजतः इत्यादि वाक्यों को निर्विषय 
होने से चप्रामाय्य-परसङ्क है । यदि कर मूर विद्या, उसके कायं अन्तःकरणादि 
ओर आत्मा इन दोनों के भेद के जान से प्रमादरत्व, कवृ^त्व, भोक्तृत्व, 
घ्रा्षरस्व शादि धर्म॑ आमा मे अध्यस्त हैँ, दसक्तिये वैसे आत्मा का स्वरूप 
उदेश्य करके शयाद्यणो यजेत्त' इव्यादि चिधियों की भ्वुत्ति है, यदह कहो तो खेद 
है यद घट-कुटी-प्रभात-न्याय है । श्रुतियों के पभरामाख्य की ररा के च्यि त॒म 
भरन्त हष थे, श्युत्तियों का अत्यन्त अप्रामाण्य तुम्हारे गले में पढ़ गया । शक्ति 
को रजत देखनेचाला जर उस्र रजत का अर्य वनाने की इच्चावाख दन 
दोनों ष्टी के नेर दूपित्त है, इन दोनो मंसे पहले की अपेक्ता दहितीय का अस 
द्द है भौर अधिक है। पटले स्वभाव ही से स्वस्वरूप के अक्ञान से जीव 
भ्रान्त है, वैसे न्त जीवों को उदेश्य करके प्रवृत्त हदं श्रुति अत्यन्त भ्रान्त, 
हती है । 

शरद्धा श्ुत्ति को अमामाख्य, अद्वितीय आत्मवादी की क्या दानि हे १ 


१ उनत्तर--भशिमाचत्र से "आटु" इस रूप से जो चात्मस्वरूप का अनुभव 
किया जाता है, बह वास्तविक आत्मस्वरूप नहीं दै । वेदान्ती का शच्मभिमत जो 
वाम्तयिक आद्मस्वखूप है, उसका भव्यत्त से अभव नदीं होता 1 रूपादि गुणे 
का रभाव होने से उसका वदिरिन्द्ियजन्य प्रस्य नष हो सकता । आन्तरं 


११६ सिद्धान्तविनदुः 


क्ष व्यवहार की सल्यता को स्वीकार करना चाहिये, एेसी आशङ्क करके 
क्या तच्च-्ञान के पूर्व भै अग्रामाण्य की आपत्ति है, या त्ञान के 
पश्वात्‌ १ पठे पक्ष भै समस्त प्रमाण अविवावान्‌ दी को विपय करते ह 
सख्यि उस दशाम बाधन होनेसे वेदम निर्वि प्रामाण्य है) 
दूसरे पक्ष मे इृापत्ति दी है । 

न वर्णां न वर्णाश्रमाचारधभां 


५ 


ने मे घरणाध्यानयोगादयोऽपि । 
अनासाश्याहममध्यासदहानात्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥ २ ५ 
न वर्णं है) नवर्णो के आचारधर्मं है, ने आश्र के 
आचार-धर्म है, नमेरौ धारणाद, न ध्यान दै, न योगादि ही है; 


८ 





~~ 


गरत्यक्त भी नहीं हो सकता, क्योकि अन्तःकरण की शाक्ति का अपने उपजीव्य 
आत्मा मै अवकाश नी है ! क्योकि सूर्यं से भञ्वतित यस्कान्त सूयं के 
भरज्वालन मे समर्थं नहीं ह्येता है । यन्मनसा न महुते, (के० १५६) इस 
श्रुति से भी भरतीत होता है कि घ्रात्मा कां आन्तर रत्यक्त नहीं होता । जलुमान 
से भी आत्माके सवरूपका श्लान नदीं दो सकता, क्योकि असङ्ग चितरूप 
आत्मा से तद्वयाप्य लिङ्ग का प्रभाव है । उपमान से भी नहीं हो सकता, चयोकि 
निधेमेक जात्मा म सादृस्यप्रयोजक साधारण धरम का असम्भव है, ठेसी दशा भँ 
आत्मस्वरूप केवरु श्रुतिगम्य है । श्रुति भी सारात्‌ उसका भ्तिपादन नहीं 
कर सकती, किन्तु रुणा से अथवा नियेध-युख से ही अतिपाद्न करती है 1 
4एाद्लयोनि्वात्‌, 1 ( च० १।११३) यह सूत्र भी यही कहता है 'जन्मा- 
चस्य यतः” (च० सू० १।१।२) देस पूत सूत्र भ जयजन्मादिकारणस्व जो 
द्य का लक्तण कडा है वह किंस तरह से जाना जा सखकतां है ए रेसी आकां 
होने पर उसे हेतप्रदशंनपरक थद सूत्र है, सूत्र का र्थं यह है शास््.(थ्ति) 
दी एक योनि ( प्रमाण > जिखका दसः होने से पूर्वोक्त रीति से ध्यत च्ाख- 
` स्वरूप के उदेश्य से प्रहत्त दुद श्रुति को यदि अप्रामाखय होगा तो उख श्रति 
से प्रतिपादित आ्ात्मस्वरूप भी सत्य नदर हो सकता-यह पूरवपठी का श्ाशय है ॥ 


भापषाचुकादयुतः ११७ ` 


क्योंकि अविचया सै उत्प अहंकार ओर. ममकार के अध्यास का तच्वज्ञान 
से नाश हो जाता है, इसध्यि तत्मयुक्त वणौश्रम आदि व्यवहार भी नहीं 
रहते । सव प्रमाणो के वाघ होने पर भी अवाधित्त) अद्वितीय, निर्धमकः 
क्षिवभें| 
न वर्णा इति । वणा ब्राह्मणत्वादयः । आश्रमा बह्मचर्था- 
दयः। आचाराः लनश्ौचादयः। धर्मा ब्रह्मचर्यगुरुसेवादयः | अत्र 
दन्द्द्यगर्भपष्ठीतत्ुरपेण वणीनामाचारधमाशाश्रमाणामप्याचार 
धमी लभ्यन्ते । धारणा बाह्यविषयत्यागेन मनःस्थेय्यंम्‌ । ध्यानं 
परमात्मचिन्तनम्‌ । योगथित्तटृत्तिनिरोधः । आदिशब्देन 
भ्रवणमननादयो गृद्यन्ते | सर्धेषां ज्ञानोचरकारूमसन्ते हेतुमाह 
अनात्माश्रयार्हममाध्यासहानादिति । अनात्मा आस्मविरोधिनी 
अधथिद्या । तदाश्रयस्तदुपादानो योऽहङ्कास्मसकारायध्यासस्तस्य 
सूरस्यापि तचज्ञानेन हानात्‌ ततपयुक्तयणश्रमादिन्यवहारो 
नास्तीत्यथः | 
. 'वर्ण=्राह्मण, क्षत्रिय आदि । आश्रमनजह्मच्, गाहस्थ्य अदि । 
जआ्चार=स्ञान, स्लौच भादि ! धर्म=त्रलमचर्थ, ुरु-सेवा आदि । य्ह पर 
वर्ण ओर आश्रम का एवं आचार ओर धर्मं का परस्पर दन्द करके पुनः 
ष्टी तस्ुरुप किया है, इससे वणो के आचार-धमे ओर आश्रमो के 
आचार-धर्म इस अर्थं का ठाम होता है । धारणा=बाह्य घट-पट आदिं 
विपो कादयाग कर व्ममे मन को सिर करना | ध्यन=परमत्मा 
का चिन्तन । योग~चित्त-दृत्तियो का निरोध । शोकस्य आदिं पद से 
श्रवण, मनन आदि क रहण किया जता हि | ज्ञान के अनन्तर संवकी 
असत्ता मे हेतु देते है-“अनात्माश्रया ०! । अनात्मा आत्मा की विरोधिनी 
अविया है । वह अविया है आश्रय (उपादान) जिसका एसा जो 


अहंकार, ममकार आदि का अध्यास्त उस अध्यास का ओर्‌ उसके 
मूड कारण अविवा का भी त्लज्ञान से नाश दहो जाता है! इस्तसिये 


अविययप्रचुक्त ब्णीशरमादि-न्यवहार भी नहीं है--यह अथ हे । 
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व्णीश्रमादिव्यवहारस्य भिध्याज्ञानमात्रमूरत्वेन मिथ्यात्वं 
द्रढयितुं तद्न्यतिरेक सुपो तद्न्यतिरेकमाद-- | 

वंगाश्रमादि व्यवहार के च्रममूख्क होने से उसमे भिध्यात्व कों 
टृ करने के द्यि सुषटुति मे मिथ्याज्ञान के न रहने पर्‌ वर्णाश्रम आदि 
के व्यव्हार का भी (आचार्य) अभाव प्रतिपादन करते हैः 


न मत्ता पिताकानशखेकान देवा 
नवेदान यज्ञा न तीथं ब्ुबन्ति। 
सुषुष्ठो निरस्तातिशल्यात्मकलात्‌ 
तदेकोऽवरिष्टः शिवः केवलऽहम्‌ ॥३॥ 


न मातादहै,नपितादहै, नदेवता्है, न लेकर, नवेद दैः 


न यज्ञहन वीर्यं है! घुुत्ि मै निरस्त अति श्ल्यात्मक होने से 
एक, अविशेष, केवर, दिव, यँ द । 


न मातेति । साता जनकस्ी । पिता जनकः पुमान्‌ । देवा 
इन्द्रादय आराध्यःः । लोकास्तदाराधनफलानि स्वगादीनि 1 
वेदा रकिकप्रमाणघ्रतिपन्नहितादितसाधनताप्रतिषादकानि 
जह्म्र्िपादक्रानि च प्रमाणवाक्यानि ! यज्ञाः स्वगौदिसाधनी- 








¶ वणं ब्ाद्यणादि श्चौर आश्रम चद्यचर्यादि सन्मूलकछ “श्रयं नाद्यणः, अयं 
चत्नियः, चयं बरह्मचारी, अचं युहस्थः, बाद्यणो यजेत, नाहयणो न इन्तन्यःः 
इष्यादि न्यचहार मिव्या-ज्ानमृलक ईँ, इस्ख््यि मिथ्या है । "जदं मचुष्यः' 
इत्यादि मरतीति को जन्तिर्प कटने से देसे अ्यवदयारों की भिथ्या्तानमूरुकता 
पटले ( ° ६१ पं० १० ) सिद्धकी गयी है । इसस््यि ईश ज्यवहार श्चौर 
मिय्या-ज्ान इन दोनों का कावं-कारण-भाव है ¡ भिथ्या-च्वान क होने पर ईश 
ग्यवहार होता है, यह अन्वयसुख से उयपाद्न कछया है! अव सिथ्याक्तान 
के न होने प्रर ददद च्यवहार का अभाव होता ई । इस भकार व्यतिरेकुख से 
उपपादन करते हं { अन्वय चौर व्यत्तिरेक से उपपादेन किया इजा कार्य॑-कारण- 
अ्वदच्द्र दहो जाता ई। 


भाषाज्चुवादय॒तः ` । ११९ 


भूता ज्योतिषटोमादयुः । तीथं यज्ञादिसाधनीभूतः इरके्नादि- 
देशः । एवं पापकमेसाधनान्यप्युपलक्षणीयानि ! पूर्वेषां देदा- 
भिमानमूरुकत्वा्तदभावे स्वतः सम्बन्धाभावाद्‌ अविद्यमानतेत्यर्थः। 
माता=उत्पनन करनेवाटी क्ली (जनी ›) । पितान्उवपनन करमेवाल 
पुरुष (जनक) । देव=आराधना-योग्य इन्द्र॒ आदि । लोक-देवतार्ओं 
की आराधना के फठस्वरूप स्वर्ग आदि ! वेद= ठौकिक प्रमाणो से 
अज्ञात हित ओर अहित साधनों का प्रतिपादन करनेवाे तथा जह्य ` 
का प्रतिपादने करनेवारे प्रमाण-वाक्य । यज्ञ~स्वर्म के साधन 
ज्योतिष्टोम आदि } तीर्थ=यज्ञ के साधन-स्वरूप कुरक्षेत्र भादि देश । 
इसी प्रकार पापकर्म के साधनों का सी उपलक्षण समक्नना चाहिये, 
क्योकि इन स्वका मूर देहाभिमान है । देहाभिमान के अभाव मे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने से माता-पिता आदि की सत्ता नदीं है । 

तथा च सुपु प्रत्य श्चतिः-- अत्र पिता अपिता भवति 
मात्ता अमाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदा अतर 
स्तेनोऽस्तेनो भवति मरणा अभ्रणदा चाण्डालोऽचण्डालः 
पौरकसोऽपौस्कसः भमणोऽ्रमणस्तापसोऽतायसोऽनन्वागतं 

` १ जननी (मता)! 

२ अषितोषदे् नर, नास्तिक अन्थ, हिसादि कमं, श्मशानादि देश 
इत्यादि को पाप-कम-साधन समना चाहिये । 

३ क्योकि मातृत्वजनकखीर्व है श्रौर जनकत्व जन्यनिरूपित होता है, 
जन्य त्मा नहीं, किन्तु देह है, दस्य आत्मा मै देहतादात्म्याभिमान षी से 
मावृत्व आदि की सरपत्ति हयो सकती है । देहाभिमान दही से इन्दादि देवता 
श्राराध्य होते है । स्वर्गादि फरु भी देदाभिमान टय से भोगे जातें । कमंभी 
देदाभिमान षी सै कयि जाते ह । देहाभिमान का अभाव होने पर तो स्वभाव 
सै सङ्ग भात्मा का माता चादि के साथ किसी ` प्रकार भी सस्वन्ध नीं, 
इसरिये सुषु्तिकारु म न कोद माता है, न पिता--यद चस्तुस्थिति हे । 

, 9 शूद्र से नाद्यकी भै उत्यन्न चाख्डारः शद्ध से सत्रियाखी मे उन्न पौर्कल, 
श्रमण ( संन्यासी ), तापस ८ वानप्रस्थ ), यहं ब्रह्मचारी यदर्थो का उपल 
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पु्येनानःः ( १५ क क (अ 
स्वागतं पापेन तरणो हि तदा सचान्छीक्रान्‌ हदयस्य 
सवति' (बृ० ४ । २। २२ ) इत्याद्या अभिमानाभाषे सवानथे- 
निध्त्तिमुबदन्ति । 

सुषुप्ति के प्रकरण मे अत्र पिता अपिता भवति ०” इत्यादि श्वुतिर्यो 
देहाभिमान के अभाव मँ समस्त अनर्थो की निद्ृत्ति का अनुवाद 
करती हैँ | 

1 सुपुक्ि-वस्था में आश्रम-रुकण किन्दी कर्मी से सम्बन्ध न होने से किस 
आश्रम से मचुप्य जाश्नमवाला उस समय होगा, चह क्या कर । 

9 उस समय आतमस्वरूप पुण्य ८ शखविहित कमं > से, पाप (निषिद्ध 
कर्म ) से अनन्वागत ( असम्बद्ध ) होता है ! क्योकि उस समय हदय के सवं 
श्ोर्को को आत्मा अतिक्रान्त होता है! शोक शब्द्‌ का ध्र्थं यहाँ पर श्णेक का 
कारण काम छया जाता है, क्योकि इष्ट-वस्तु-विपयक काम ही वैसी इ्ट-वस्तु 
कां चियोग होने पर शोकरूप से परिणत होता है 1 इसल्यि सुपुहि-अवस्था में 


काम दही का अभाव होने से काममूरुक पुख्य-पाप-कर्मो के साथ श्मात्मा का 
सम्वत सहीं होता है । 


२ सुषि में देहाभिमान से शरल्य जीवात्मा की यह मेरा पिता है-- देष 
दृत्ति नदीं होती है, क्योकि पिता जनक पुरूष को कते है श्नौर अन्य-जनक-भाव 
क्ममूरुक है ! क्म जीवात्मा में स्वरूर से नहीं है, चिन्त देदरूपी उपाधि से 
देहाभिमान के अधीन है । सुुि-अवस्था मे देहाभिमान नहो गया है, ` 
इसके पिता मे देदाभिमाननिरूपित पितृत्व नदीं रहता है । इस्पै प्रकार 
साता भी अमाता होती है ! यह भार्या, पुत्नादिं सबका उपरुक्तण दै, क्योकि 
नष्टाभिमान जीवात्मा क सुपुसि-्वस्था मे भाया, पुत्रादि कैसे हो सक्ते हें? 
कर्म से प्राप्य स्वदि खोक भी उस समय कर्म के सम्बन्ध का अभाव दहोनेसे 
अरोक ही हें ! कमं से जाराधनीय कर्म के अङ्कमूत देव भी उस समय अदेव 

` ही हे! कर्म॑-सम्बन्धी मन्न्र-नाद्यण-रचण वेदं भी अवेद हयी रहै! वैसे 
ही कर्मविशेषरूप यन्ञ भी उस समय अयन्त ही है । न केवर सुदुक्ति-अवस्था 
सँ यह जीव शभ कर्मो ही से शून्य हे, किन्तु श्रत्यन्त धोर अभ कर्मौ से भी 
उस समय असम्बद्ध ही है। क्योकि म क्मकी तरह अद्युभ कममी 
देदाभिमानमृरूक ही हे ! इसलिये सुयुधि-जनस्था मे स्तेन ८ चोर ) भी अस्तेन 
हो जाताहै, जण गभं को कते है, उसका विघातक भी सुपुकठि-जवस्था मेँ 
५ अश्न.णहा ही हे । न केवर भ्युत्यन्न क्म ही से उस समय निर्मुक्त है ! किन्त 
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नलु स्वव्यवहाराभषे शूल्यतेव स्यात्‌ । नेत्याह- मिरस्ता- 
तिशन्यात्मकत्वादिति । निरस्तमतिशयल्यात्मकत्वं यस्माच्त्तथा । 
भावप्रधानो निर्देशः । तस्य सुपर्निसाधकतवात्‌ पुनरुत्थानाचु- 
 प्पततेथ । “अंबिनाश्षी बा अरेऽयमात्मा अरच्छित्तिधमां माना 
तंसर्मस्त्वस्य भवति! (व° ४।५। ०४ ) यदै तन्न परयति 
पंश्यन्पे तन्न पश्यति । नहि द्रष्टेरविपरिरोपो विद्ते अभिना- 
शित्वान्नतु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ । 
८ वृ० ४।२। २९ ,) इत्यादिश्वुतिभ्यश्वात्मचेतन्यस्य सुषुप्रौ 
न श्ल्यतेत्यथ; । निरोकृतमप्येतत्पुनरपि स्थूणानिखननन्यायेन 
| निराक्रियते 
जन्मान्तर मे उपार्जित अस्यन्त निक्रषटनातिप्रापक कमं से भी उस सम्य 
निरमक्त हयी है । दसख्यि सुदुक्षि-भवस्था म चाण्डा भी थचारडारु है । 

शङ्का -- "चारडालं न स्पशेत्‌? इस भिपेध का अवकाश भी सुुि-अवसथा .. 
` भं अवकाश नहीं है, क्योकि सोया हु चाणडार चाण्डारु नहीं है, इसरिगि 
उसके स्पशं से दोप नहीं होना चाहिये । 

उत्तर--प्यक्तदेशभिमान देसम्बन्धरहित केवर लजीवास्मा को स्पशं - 
करने मँ यदि तुम्हे साम्यं है, तो निःशङ्कः स्पशं करो कोद दोप नदीं है । 

१ यह आमा विनाश से रहित है, क्योकि उच्छेद-रत्तण-विनाश इसमे 
नहीं है, इसके विरुढ सदा अस्तित्व टी आतमा का स्वाभाविक सूप है । 

२ मात्रा (शब्दादि विषय) के साथ राता का सुपुश्ि मे संसर्गं नहीं 
होता, क्योकि मन ओर इन्द्रियो उस खमय दृत्तिशूल्य हे । वृत्तिशून्यतः ही उस 
समय शब्दादि क ठान के अभावं कारण है) भात्मा की सत्ता इसका 
कारण नही, क्योकि श्रुति मे "अस्य" पद्‌ से आत्मा का भनुवाद्‌ करके केवर 
ˆ दिषय-संखगं ही का निषेध किया है । 

३ “वै भाव्द्‌ का र्थ ्रवधारण है । सुपुक्ति-चस्था मे थद जीवात्मा जो 
नहीं देखता है, वह वस्तुतः दैखसा हणा ही नहीं देखता है । यहाँ पर देता 
था" यही हेतु है, क्योकि इए की दटि का खोप किसी प्रकार से भी सम्भव 
नही । तब क्यो नहीं देखता इसका उत्तर कहता दै--"न तु तत्‌, इति । 

@ दृश्य ॐ अभाव से ही दशि का भभाव केवल प्रतीत द्योता है, वासव म 
दृष्टि का अभाव नही, क्योकि चिद्‌खूप से प्रकाशमान ही आत्मा केवर चाच्ुष दृत्ति 


का अभाववाखा है--यह अथं हे ¦ । 
& न भूमिनं तोयम्‌" ( एु० १६ १० ४) दस शोक भं “न खम्‌" दस 
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शङ्का-समस्त व्यवहार की निवृत्ति होने पर अन्यता दीद्ये 
जायगी । | 

समाघान- नहीं योगी ] अति दन्यतात्मकता का ब्रह्म मे निराकरण 
किया गया है, क्योकि वह छुपुक्ति का साधक हे ! उल्य साधक नदी 
हआ करता, ्ूल्य होने पर पुनः उत्थान की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती 1 
“अविंनासी वारे० इत्यादि श्रुति से भी सुषि भ आत्मचैतन्य की 
सन्यता नदीं है । 


यद्यपि इसका हम पिके निराकरण कर चुके है तथापि स्थूणा- 
निखननन्याय से फिर मी निराकरण किया जाता हे । 


यद्वा, निरस्तमशनाया्यतीतमद्दितीयमतिश्ुल्यं यद्‌ जह्य 
तदात्मकत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः-- दा चे पुरुपः स्वपिति नाम्‌ - 
सता सौम्य तदा सम्पन्ना भवतिः (० ६।८।18९;) तदू 
यथा प्रियया लिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन चेद नान्तर- 


कथन से शून्यवाद का आचार्यौ ने निराकरण च्या है, उसी का . 'निरस्तात्ति- 
शन्यार्मक्त्वाव' इस पद्‌ से दटड पतिपत्ति के लिये पुनः निराकरण क्या है । 
जैसे गाढ़ा हुजा भी स्तम्भ खद करने के सिय वार-वार दिकाया जाता है, वेसा 
ही यह निराकरण है । अथवा *निरस्तातिशुल्यात्मकल्वात्‌, इससे शून्यवाद का , 
निराकरण नही, क्योकि "न खम्‌' इससे पसे दी उसका चिराकरण दौ चुका 
है । किन्तु सुपुक्ति-अवस्था मे जीवात्सा में केवरु अद्धितीय बह्यात्मकता का बोध 
किया जासा है । यह पक्तान्तर कषा जाता है--श्यद्वा इस अन्थ से । | 

$ अश्ननाया, पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर शयु इस असिद्ध उभिं 
पट्क से रहित है । 

२ जब्र यह पुरष सोता है, तव सचरूप ब्रह्म से सम्पन्नः ८ एकीभू ) ` 
होता है 1 पने स्वकीय परमार्थ-सत्य सद्रूप को पराप्त होता हे-- यद अथं हे । 

३ जसे प्यारी खी से सम्परिष्वक्त ( सभ्यद्ध आलिद्धि्त ) पुरुप एकीभूत ` 
की तरह होकर उख तण मँ बाद्य-आभ्यिन्तर किसी पदार्थं को नदीं जानता, . 
वैसे ही सुपुक्ति-अवस्या मँ यह॒ जीवात्मा प्रास्त परमार्मा से सम्परिष्वक्तः हो 
एकीभूत देता इजा बाद्य-जाम्यन्तर किसी को. नहीं जानता हे--यह अयं है -1 ` 
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(1 


भक्मेव्रायं पुरुपः प्राज्न आत्मना संपरिष्वक्तो न चाद्यं किश्चन 
वद्‌ नान्त्रम्‌ (० ४।९। २१.) इति ! तेन जगत्कारणीभूत- 
म॒चलसबथ्क्तिपरिपृणानन्दग्रोधस्पेण बद्मणा सकत्वादसंसार्येव 
जीव्‌ इति तिद्धम्‌ । 

अथर निरम्तन्अदनाव-विप्रास्ना आद्रि से रषित | अहितीय~ 
अपने य अतिरिक्त आर सघ्रमे न्य ज ब्रम तत्स्पस्प ने से 
स्स पिपयमं न्द्रा वऽ" इव्याद्ि श्रुति भी प्रमाण ६ । इससे 
ग सिद्ध दुभा द्विः जगत्‌ क कारणस्वरूप, सर्वन्न सर्मश्चक्तिसम्पन 
अानन्दवाधरन्प रम के साथ जीव्रफी एकता एने से जीव असंसारी 
टौ ६ । 

एतावत्‌ त्रिभिः श्छोकंवादिपिप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं 
त्वपदार्थो निर्धारितः । सम्प्रति तत्पदार्थस्तथय निर्धारणीयः । तत्र 
निराक्रा्या वादिविप्रतिपत्तयः प्रदयर्यने । 

श प्रकर तरीन शेते स वाद्वि्यो फी विप्रतिपततिर्यो का निरास 
येरफ संपद फे अर्थ का निश्वरणसे यया | अव उसी प्रकार तेत्पद्‌ 
कथय काभी निध्रर्ण सरना चाधिये | निधास्ण क दिये प्रहरे 
निगकरणयेग्य ब्रादिर्यो फी विप्रतिपत्तय दिखायी जातीं । 


ननु म व्रकणा सह जीचरस्यक्यश्चुपपद्यते । तथादि सच्छन्द्‌- 


५ यष शरभित्राय ई--'तरयमसि' द्म श्रति से प्रतिपादित जीच-मह्यफी 
चफता यर पर द्विसानी इ--यह आव्या्यो का उदेश्य रै1 चाः एकता 
नोय शरीर घ्रष् म प्रतीयमान धर्मो फो चायेपित मानकरष्ठीष्ो 
सकती £। गौनं मते अन्यतर ॐ धारोपितस्व का शीकार फरनेसे भी 
निर्वा नषा सक्ता, प्योषि षके धर्मौ फे सत्य दोन पर निधमेकके 
याप उत्ता अव्यन्तामेद्‌ सो नरी सक्ता । सन्नयि दोनोष्ठौमे धमाका 
श्रारदितस्य निद फरना होगा । प्ले तीन शछोकफोंसे जीवम धमाका 
श्नारोपिनप्व विद फर दिया । सय वक में धर्मो के ्यारोपित्स्य कौ स्िद्धिके 


दिये "न साद्धयन' एन्य शनो का प्रणयग करते द । 


सिद्धान्तचिन्दुः ` 


^ चाच्यं ज्त्काशपं चह् सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌! (छ्य° $ । 

।९\। १ ) इत्यादिक्येन प्रतिपादितम्‌ । जगत्कारणं च.मधानम- 
चेतर्ममिति सि । पृश्ुपत्तिरेव जगत्कारणं स च चेतनोऽपि ` 
जीत्राद्धिनृहप स्य एवेति पाशपताः । भगवान्‌ वाजुदेव शरो 

> नगक््रमू ८ तस्मादुस्प्ते संकषणाख्यो जीवः । तस्मान्मनः 


रचयः । ततोऽङ्कारोऽनिरुदूुः । तेन कायैत्वाज्ञीवस्य तेन सह 
न बरह्मणो बासुदेबखाल्यन्ताभेद इति पाञ्चरात्रिकाः । परिणामी 


नित्यः सर्वज्ञो भिन्नाभिन्न इति जैनाखिदण्डिनश्च । नास्ति 
सर्वज्ञतवाद्युेतं ब्रह्म, आञ्नायस्य क्रियापरत्वेन तत्र तात्पर्यामावात्‌। 


किन्तु वाचं धेनुुपासीतेतिवत्‌ सवेन्नसादिष्ष्व्या जगत्कारणं 
पुरमाण्वादि जीचो वोपास्य इति मीर्मासिकाः । अस्ति नित्यज्ञाना- 


न ~ + ~ = ~~-------~* ~ ~---- ~~~ ~ ~~ -- 0 1 


१ यह पुरोश्ययमान सारा जगत्‌ सृष्टि से पटले सत्‌रूप ही था--यह्‌ ध्र्थं 
है । जैसे यह जो घट है, चह पूर्वाह्न म खत्तिका यी था रेखा कने ते गृ्तिक्रा 
घटका कारण है यह नाना जातादहै; वैसे दी इस श्चति मे सत्‌ जगत्‌ 
का कारणं है यदह जाना जाता है । यह श्रुति सत्ख्प बह्म को जगत्‌ का 
कारण कहती दहै--यह सिद्धान्त है। प्रधान कारणवादी साद्धय 
कहते हैँ कि यह श्रुति प्रधान को जगत्‌-कारण कती है । न्निगुणास्मक 
अचेतन ही प्रधान जगत्‌ का कारण है । प्रधान से व्यतिरिक्त कोई बह्महैही 
नहीं । साद्धय-मत मे बह्म ही नहीं है, इसरिये जीव-ब्रह्म के एकता फे वाद्‌ की 

कथाहीदूरहै। 

२ वैशेषिक कते है--जीव के लान, दच्च, भयल ्ननित्य हे । ईश्वरं के 
निस्य है । ओर वह दश्वर सर्वत है । दशर मे अनुमान-मरमाण देते है । वह इस 
प्रकार दै-पर्वी सकरवंका, कायात्‌, घटवत्‌ । दइथणकननकमाभ्यम- 
परिमाशुकमे, भ्रयल्तवजन्यम्‌ , कमंत्वात्‌, सम्मतवत्‌ । ब्रह्माण्डादिष्तिः प्रयल- 
वजन्या, तिःात्‌ , वियति विहङ्गमश्टतिचतत्‌ । इत्यादि अनुमानों से नित्य एक 
भ्रयलनाय्‌ इश्वर की सिद्धि होती है । दैश्वर की जन्यता--जदा समवाय-सम्बन्ध 
से कायं रता है, वहाँ ` चिपयता-सम्बन्ध से क्ञानादि श्दते हँ, इस भ्रकार 
घटादिकों में भ्रस्यासक्ति से नियत देखी गयी है । उक्त रीति से जीव से सिद्ध 
साधन श्यौर अर्थान्तर नहीं है, क्योकि जीव के क्ान-ङृत्यादि की जन्यत इथणक 


मे ४९५५ हे, -ग्योकि विषयता-सस्बन्ध से जीव ॐ क्तान आदि दइथणक में नहीं 
रहते है । 
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दिमानीश्वरः स्ज्ञः परथिव्यादिकार्यलिङ्गाञचुमितः। स च जीवाद्धिज 
` एवेति तार्किकाः । क्षणिकः सर्वज्ञ इति सौगताः | दकम 
विपाकाश्यैरपरामृष्टोः नि्यज्ञानादिरूपः प्रधानांशसन्वगुणप्रति- 
फङिततया सर्वज्ञः संसारिपुरुषविरक्षण एवेति पातञ्जराः । 
त्रङ्का-्रह्म के साथ जीव की एकता उपपनन न्धी हो सकती । 
देखिये--सतशब्द क वाच्य ब्रह्म जगत्‌ का कारण है । यह बात 
“सदेव सौम्य ०? इत्यादि वायो से कही गयी है । सांख्य कहते हैँ 
जगत्‌ का कारण प्रधान अचेतन (जङ्‌ ) है | पिपत ( शैव ) कहते 
है पञ्युपति ही जगत्‌ का कारण है, वह यपि चैतन है, तथापि जीव 
से भिनन है, क्योकि वह जीव का उपास्य हीह) पांश्चरात्निक कहते है 


~, ~~~ ~-----~-~+~ ~> ~~ 


$ बौद्ध जगत्‌ मे दश्यमान सब धस्तु सणिक, दुःखरूप, स्वरुक्तण ध्रौर शून्य 
है--रेसा माने है । राग-देपादि दोपों से स्व॑था अस्पृष्ट जो सर्व॑वस्तुविपयक 
णिक नान है, उस ततान कां भ्रवाहष्ी ईश्वर है। स्व (व्यक्ति) ही 
जिसका र्तण टो, उसको स्वक कहते है । धटादि सव पदाथं भत्येक 
व्यक्तितः स्वस्वरूप ही से रुचित होते है । अनेक घटो मे अनुगत घटत्व जाति से 
लति नही होते, क्योंकि बौद्ध जाति का अङ्गीकार नहीं करते हं । जीव का 
श्लान दोषों से अस्प नहीं ओर सर्व-चिपयक नष्टं है । अतः इनके मत में 
जीव सौर ईश्वर कामेदसिद्धष्टीदहै। 

२ अविद्या आदि पञ्चद्धेश शौर विहित, प्रतिषिद्ध, मिश्र-मेद से तीन 
प्रकार का क्स, विपाक ( कर्मफल ), शय ( फल के पाकपयेन्त चित्त में 
रहनेवाज्ते संस्कार ) दन श्चविय्यादि से कारुन्रय मे भी श्रसस्प्ट नित्य ज्ञान- 
स्वरूप ईश्वर है, प्रधान के कार्यं सव पदार्थो मे श्वं्ञथूत जो सप्वगुण उसे 
अहिविग्वित होकर उन सवका प्रकादा करदा है । इस प्रकार रदेश्वर ,सवः 
इसके विपरीत संसारी जीव असपन्त है- इस मतम भी जी, श्योर क 
मेद यी है । अव जीव ओौर ईश्वर की एकता के वादीधद्धैत-वेदान्तियो का भत्‌, 


कहा जाता है । ५ {19 9 {5९ }£ 
३ पशुपति ही बह्म है, किन्त वह ५ ‡ उपा है ! उपास्य धौरः 
उपासक के भेद का वरय अङ्गीकारं करना चार्य । इसखियि इस मतमे भी 


जीव-बह्य की एकता नहीं है; किन्त सत्य भेदी है। वेते ही पाच्वरात्रिक 
अत मे मी श्त्यन्त अभेद नहीं है--यह आशय है । 
` ४ भगवान्‌ वासुदेव टी ब्रह्म है । वह पद्गुण-परिषूणं है । श्वान, -वेल, 


॥ 1 1 
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भगवान्‌ बाघुदेव ईश्वर है, वही जगत्‌ के कारण हैँ | उनसे संकषण- 
नामक जीव उत्य्न होता है, उससे मन का अभिमानी देव प्रद्यु 
उत्पन्न होता है, उसे अहंकार का अभिमानी देव॒ अनिरुद्ध उत्पतन 
होता है । इसघ्ियि कायेखूप जीध के साथ वाुदेवख्य व्रह्म का अव्यन्त 
अमेद नहीं है । जैन ओर त्रिदण्डी कहते है--परिणामी, नित्य) सर्वज्ञ 


[1 १ ष ति 1 श कक 1 ~~ ----~~-~--=----------~~~~~- = 











वीर्य, रेश्र्य, शक्ति ओर तेजये दः गुणै! ($) सामान्यरूपसे जर 
विोषरूप से सर्ववस्तुविपयक जो प्रत्यय उसको तान कहते ह ! (२ ) जगत्‌ 
की उत्पादनसे श्रम का अभाव बल हे! (३) जगच-अङ्ृति दोने पर भी 
दुग्ध के द्धिभावकी तरह विकार का अभाव वीयं है। (४) इच्दाका 
चप्रतिधात रेश्वयं है । ( १ ) जगच्‌ की मृरु क. णता चक्ति है । (६) सदकारी 
की अनपेच्तता तेन है । उस वासुदेव भगवान से संकषण उत्पन्न होता है । 
सव जीवों के च्रभिमानी जीच की संकर्पण संज्ञा है । उस जीव से प्रचयुन्न उपन्न 
होता है । सव मनो के अभिमानी मन की म्रयनन संज्ञा ह । उक्त मन से चनिरुद 
उत्पन्न होता है। सव अहंकारो के अभिमानी प्रकार की अनिरुद्ध संह्लाद । 
जीव, मन ओौर अहंकार यदि साक्तात्‌ ओर परस्परा से भगवान्‌ के कायं होने 
से षड्गुणो का च्ाघ्रय हँ, तयापि उनम भगवान्‌ की तरह उन शुर्णो का 
निरतिश्णयोर्करषपं नहीं है, किन्त सामान्यतः उन्मेपमान्न है ! उनम से भी जीच 
मे सान गौर चरु का उन्मेष है, इतर गुण तिरोभूत! मनम वीयं चौर 
पेयं का उन्मेष है, इतर तिरोमूत है 1 आहद्धार मे शक्ति ओर तेज का उन्मेष 
है, इतर तिरोभूत हे । इस श्रकार जीवादिक सारे जगत्‌ के भगवाच्‌ वासुदेव 
कारण हें । कायं ओर कारण का अत्यन्त अभेद नदी, किन्त सेदसदङ्ृत अभेद 
है । मोरपर्यन्त सेद्‌ फिर अभेद्‌ इस भकार कार-मेद से भेद्‌ श्यौर मेद्‌ का 
अचिरोध दहै । । । 
9 जेनो कै मत मे जीवात्मा तत्तद्‌ शरीर के श्रचुसार शरीर ॐे सच्य 
परिमाणवाख होता है । भगवान्‌ दर्ह॑न्‌ परमेश्वर का भी रेस ही स्वभावदहै 
ओर वह इच्छाञ्चसार अणु, मध्यम ्नौर महान्‌ हौ सकता है । ठेसा होने पर 
भी प्रवाहरूप से नित्य ही है । जैसे अनेक घटो का तत्तत्‌ व्यक्तिकी द्शिसे 
परस्पर भेद जौर घटत्व ष्टि से जमेद्‌ होता है, वैसे ही उव ओर ईश्वर का 
व्यक्ति से मेद्‌ ओौर चैतन्य-द््टि से ्रमेद है † चिदर््डियो का मत भी रेखा 
ही है । उसमें चिशेष यह दै कि जैन नासिक सौर त्रिदण्डी श्रास्िक-कहे जाते 
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भिन्न-अभिन्न तत्‌ पदार्थ है ।. मीमांसक कहते है सर्वज्ञत्व आदिं गुणो 
से, युक्त ब्रहम नहीं है, क्योकि वैद उपासनापरकर है, `अतः उसका ब्रह्म 
मे. तात्पय ही नहीं है । किन्त जैतते धेलु-दृष्टि से वाणी की उपासना 
करे--कहा गया है, उसी भति सर्व्ञत् आदि दृष्टि जग॑त्‌ कारण परमाणु 
आदि की अथवा जीव की उपासना करे ेसा कहा गया है | नैयायिक 
कहते हँ नित्य ज्ञान आदि सम्पन्न, सर्ग, थिवी आदि कार्यरूप 
लिङ्ग (हेतु) से अमित, ईश्वर है । वह जीवसे भिन्नहीहै। बैद्ध 
. कहते हैं क्षणिक तथा सर्वज्ञ आत्मा है । पतञ्ञङि भगवान्‌ के अनुयायी 
` कहते है छश, कर्म, फल ओर वासनाओं के सम्बन्ध से रहित, नित्य 
्ञानस््ररूप, प्रधानांश सत्व गुण मे प्रतिनिम्बित होने से बह सर्वज्ञ है 
ओर. संसारी, जीवों से विलक्षग है। 

अद्वितीयपरमानन्द एव बह्म । तच जीवस्य वास्त्व 
स्वरूपम्‌ । मायया च सर्वजञत्वादिविशिष्टं जगदुपादानं निमित्तं 
चेत्यौपनिपद्‌ाः । एवं बादिविग्रतिपत्तिभिः संदिण्ये तत्पदार्थे 
ओपनिषदयक्षपरिशेपेण तननिर्णयायाह भगवान्‌-- 


--¬ --> "~~~ -~ ~~ ~न = ~ 


है ) त्रिदण्डी रोग ताकिकों की तरह सवैस्त ईश्वर का अङ्गीकार करते है 1 वह 
ह्र परिणणमी, नित्य च्यौर जीव से भिन्न ओौर अभिन्न है ! आस्तिक होने से 
त्रिद्श्डी श्रुति को भ्रमाण मानते हँ । अभेद षष्टि से 'तप्वमसि, श्वुति उपपन्न 
होती है ओर भेद्‌-श्टि से “य धारमनि तिष्ठस" यह श्रुति उपपन्न होती है । 

१ दैश्वरही नद है, जीवे के साथ उसके भेद भौर अभेदकीक्थातो 
दूर रह गयी । कम॑ ही जीवों को शभ-अशम फर देने मै समर्थं है । समस्त 
वेद्-राक्षि सो प्रधानतासेक्मदहीका प्रतिपादक दहै। श्रतियों के तात्य का 

` चिपय बह्म कोई है ही नदीं ! जदं श्रत मे सर्वत की उपासना प्रतीत होती 
३, वहाँ जगत्‌ के कारणभूतं परमाण-पधान श्रादि ही मे सव्॑ञस्व का श्रारोप 
करके उनकी उपासना कै प्रतिपादन मेँ श्चत्ति का त्तात्यथं है ! अथवा जीवे 
सर्व्॑त्व का आरोप करके जीव की उपासना में तातपयं है । नेसे नाणी में ेदुत्वः 
कां श्रारोषः करके वाणी की उपासना "वाचं धेनुुपासीत' इस श्रत्ति मे 
भरतिपादित है, वैसा दी यहा समना चाहिये । ५. 
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त्रेदान्ती कहते है अद्धक्तीय परमानन्द ही ब्रह्म दै, वही जीव 
का वास्तव स्वरूप है । माया से सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट होता इजा वह 
जगत्‌ का उपादान एवं निमित्तकारण है । इस प्रकार वादियों की 
विप्रतिपत्तियो से तत्पदार्थं के संदिग्ध होने पर वेदान्त-प्रक्षदहीका 
परिदोप हने से उसके निर्णय के स्यि भगवान्‌ आचार्यं कहते है-- 
न सास्यंनरशेवंन त्पा्रातरं 
न॒ जेनं न मीमांसकादेमतं बवा। 
विशिष्टाजचभूत्या विद्ुद्धात्मकत्वात्‌ 
तदेकोऽवरिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ४॥ 
न सांख्य कामत्रेष्ठहै, नैव, न पाञ्चरात्र, न जेन, न 


मीमांसको का ही मत उचित दहै, विशि्टाचुशूति से विञयद्धात्मक होने 
से एक, अवरिष्ट, अद्वितीय हिव मँ हँ । 


न सांख्यमिति । आदिपदेनानुक्तानां संग्रहः । नं ताचदचेतनं 
# ५, क मिप 
भ्रधानं जगदुपादानम्‌। "तदेत चहु स्यां प्रजायेय! (छा ० $ । २। २. 


9 वि्तान श्रानन्दमात्रस्वरूप वद्य दहै, यष्टी जीव ओौर ईश्वर का वास्तविक 
स्वरूप है ओर सब जगत्‌ माया से करिपत ही दै, जव करि सव कहिपतः है, तो 
रथात्‌ ही सवैनिरूपित स्व्॑तत्व सर्वं कर्त्व बह्म मे मायिक ही है । चह मायिक 
धर्मविदिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर कहा जाता है! इसी प्रकार मायिक किच्चिद्न्षत्व 
रादि धर्मविशिष्ट जह्य ही जीव कहा जाता है ! इनके मतत मँ जीव आर ईश्वर 
का वास्तविक स्वरूप एक ही है! इसख््यि दस मत में जीव-दश्वर का अभेद 
ही सिद्ध होता है । 

२ मायाविशिष्टप्व होने से वह उपादान-कारण है श्मौर मायासहकार से 
निमिन्त-कारण है । 


३ उस जगत्कारण सच्‌ ने "पेत्‌, दंकण--( विचार >) किया ¦ क्रिस 
भकार चिचारं किया "बहु स्याम्‌" (मैं प्रभूत भकष से उस्पनन ) हो ना । इण 
चेतन का धर्मं है । सांख्यादि मत मँ, अचेतन जगत्कारण प्रधान सँ ईत्तण बन 
नहीं सकता है । 
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दतीकषणपूर्वकसृष्टि्वणात्‌ । “सनेन जीचेमात्मनालुप्रविशय 
नामस्पे न्याकरवाणिः ८ छा० $ । २। २) इति जीवात्मत्वव्य- 
पदेशात्‌ । धेनेशवुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌! 
(छा० ६।१। २) इति। "यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिर्दं विज्ञातं 
मचति' (मु० ”।?1 र) इति चैकिन्ञानेन सर्बविज्ञानप्रति- 
ज्ञानात्‌ प्रधानज्ञानेन तदमङृतीनां पुरुषाणां श्ञातुमशषक्यत्वात्‌ 
“एेर्वेदातम्यमिद सथं तत्सत्यं स आत्मा त्वमसि! (@० $ । ८1७) 
इति चं तद भेदस्य नवछृत्व उपदेशात्‌ तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाल्ञः सम्भूतः' ( तै २171?) इति श्ुत्यन्तरादचेतनख 
जगत्कारणत्वे विचित्ररचनाुपपत्तेः प्रधानमहदादेरपरामाणिक- 
. त्याच न सांख्यमतं साधु । 

श्छोकस्थ, आदि पद से अचुक्त वादियों के मत कासंप्रह है। 
अचेतन प्रधान जगत्त्‌ का उपादान नहीं ह्ये सकता, क्योकि 'तदैक्ष०* इस 
श्रुति से विचारपूवैक सृष्टि घनी गयी है, जर “अनेन जीवेन ०१ इस श्रुति 


१ जगत्कारण सत्‌ ने तेज, जल भोर पृध्वी को उस्पन्न करके फिर दण 
किया कि जीवरूप आत्मा ते प्रवेश करके इसका यह नाम है, यह स्प रै-- 
इस भकार नामरूप का स्पष्ट व्याकरण कर्‌ । दण चेतन का धमं है, जीव भी 
चेतन है, इसक्तिये जीवरूप से भवेद चेतन ही का हो सकता हे, भचेतन भधान 
का नष्ीं हो सकता 1 इस श्रुति में "जीवेन जास्मना इस भकार जगत्कारण का 
जीवस्वरूप चतक्छाया है । 

२ जिस जगत्कारण वस्तु के श्रवण से सवका श्रवण श्ौर मनन से सवका 
मनन भौर विच्छान से सवका चिच्वान होता है । 

३ जिस जगत्कारण वस्तु के श्वत होने पर यष्ट सव अद्-चेतनात्मक 
जगत्‌ विक्ञात ष्टो जाता है, वह परमात्मा जव जगत्कारण है, तो उसके 
ज्ञान से उससे अभिन्ने जीव का भी यथाथंखूप से श्वान हो सकता है ओर जद 
जगत्‌ भी उसी मे कल्पित है, इसलिये परमात्मा के छान से जङ्‌ जगत्‌ का भी 
छान रो सकता ह! सांर्याभिमत प्रधान यदि जगस्कारणं हो सो उसके कायं जड़- 
पदार्थौ कातो यथार्थल्पसे ज्ञानदो सक्रताहै। जीवका कान नहींदो 
सकता है, क्योकि जीव न तो भधान से घभिनदहै, न प्रधानका कयंदहीह। 

४ पतत्‌ शब्द से थकरणस्थित जगत्‌ के मूक कारण का परामशं है । 





व 
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से जगत्कारण सत्‌ मे जीवात्मता का व्यपदेश है । "यस्मिन्‌ विज्ञते० 
इस श्रुति से एक के विज्ञान से सन विज्नानोंके ज्ञान की प्रतिज्ञा दै। 
प्रधान के अकार्यं पुरुषो का प्रधान के ज्ञान से ज्ञान नीं हो सक्ता। 
'देतदास्यमिदं ०› इस श्रुति से जीव का सत्‌ के साथ अभेद कानौ 
नार उपदेश है । "तस्माद्रा एतस्मात्‌” इस श्रुत्यन्तर से चेतन आरसा 
जगत्‌ का कारण है । अचेतन प्रान को यदि जगत्‌ का कारण मारने, तो 
विछक्षण रचना की उपपत्ति नी होभी । दूसरी बात प्रधौन ओर 
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ध्रात्म शठद स्वरूप का वाचक है । यदह सव दृश्यमान जगत्‌ मरुकारणस्वरूप 
ह, बह मूकूकारण सस्य है । जो मृककार्ण है, वह आत्मा है । वह आत्मा तू है 
अर्थात्‌ मूरुकारण तू. हे । यह श्वेतकेतु के भ्रति उदारक का उपदेदा द) 
सांस्याभिमत प्रधान जगत्कारण नदीं है, क्योकि वह आतमा नहीं है, आत्मा 
जगत्‌ का कारण है । यह प्रतिपादन करने के लिये ही यह वाक्यहै | किच्च 
(तत्वमसि यह वाक्य जगत्कारण के साथ जीवात्मा की एकता का अतिपारन 
करतां है, प्रधान जगत्कारण हदो तो उस जड प्रधान के साथ जीवात्मा की 
एकता सही होती । यदि तत्पदं की तदधीन श्रथ मे रुणा करे, तो तत्‌ श्रव्द्‌ से 
भधान का परसामशं होगा । इस दा मे जीवात्मा प्रकृति कै अधीन है चह 
"तसखससि” वाक्य का अथं होगा सो छि कल्पना है ! "न विधौ परः शब्दार्थः 
इस न्याय से रक्ता यजुचित्त भी है । किं च जीव के भङ्कत्यघीनस्व-अतिपादन 
म यदि श्रुति का तात्पथं होता, तो श्चुत्ि स्पष्ट कह देती तू प्रकृति के अधीन है ! 
यद्यपि. एेसा कहने में गौरव होता है, तथापि जैसे ढ़ प्रतिपत्ति के द्यि काघवे 
का अनादर करके (तत्वमसि" यह नव वार उपदेश कियाडै, चसे ही धीन 
शार्ड के अजनुच्वारणजन्य लाघच छ अनादर करके स्पष्ट प्रतिपत्तिकै ल्मित्‌ 
भृति कै अधीन है- एसा ही कदन उचित-था । 
¶ उस आत्मश्चव्दिच बह्म से आकाणा उन्न हुखा, श्राकाद्य से वादु ! 


` इस रकार आस्मा से जगत्‌ की उत्पत्ति की है, इसर्यि आत्मा ही जगस्कारण 
है, भधान नहीं । 


२ विलक्तण अघयवसश्रिवेषायुक्त गिरि, नदी, सञुद्रादि की रचना विचिन्न 


दै चौर बद खष्टव्य कौ जारोचना से श्रूल्य, चेतन से अग्रेसिति, अचेतन प्रधान 
से नहीं हो सकतीं है । 


३ चेतन खे अनधिष्टित होने से सांख्याभिमत प्रधान,सहदादि अभामापिक 
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महत्त आदि मे कोई वैदिक प्रमाण भी नदीं है । इसख्यि सांख्य-मत 
युक्तियुक्त नहीं है । 

एवं पाञ्चुपतं पाश्चरानरिकं जैन च मतं श्ुतिथुक्तियाधितत्वा- 
दयुक्तम्‌ । न च विधिशेषत्वा्ट्रतिनं ब्रह्म प्रतिपादयतीति 
मीमांसकमत युक्तम्‌, असिद्धत्वाद्‌ बषिधिशेषस्वख । न 
चार्थवादाधिक्रणन्यायाद्‌ व्रिधिरेषत्वम्‌, वैषम्यात्‌ । स्वतः 
म्रयोजनवदथाम्रतिपादकानां "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवताः (त° ते 
२1९1९) इत्येवमादीनां स्वाध्यायविधिग्रहणान्यथालुपपर्या 
प्रयोजनवदर्थपरस्वे कलस्पनीये शब्द भावनेतिकर्चन्यतांशसाकाष्स्य ` 
षिधेः सम्प्रदानभूतदेवतादिस्वुतिद्वारेण तर्दशपूरकत्वान्नष्टाश्च- 
दग्धरथन्यायेन तदुभयेकवाक्यतेत्यर्थवादाधिकरणे निणीतम्‌ । 


इ्ी प्रकार रैव, पाञ्चराते, जैन ओर तेदण्डिक-मत भी श्रुति ` 
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है। भारतादि मे उक्त भधान शादि तो चेतन से अधिष्ठिते है, इसलिये 
भामाशिक है । उनका स्वखूय दस भकार है--दैश्वर से भ्रधिष्ठिति मायाही 

प्रधान अथवा प्रकृति कही नाती है । "तदेक्तस ० (छा०६ । २। ३) इस श्रुति में 
कहा हुआा चष्टभ्यारोचनरूप दत्तण मद्तप्व काः जाता है । 'सोऽकामयंतः 
(तै० २।६) इख श्चुति मेँ कटा हु्ा काम अहङ्कार का जाता है । 

9 सांख्य-मत की तरह पाश्टपत, पाञ्चरात्निक ओर जैनोँ का मत भी युक्त 
नदी है,वर्योकि श्रति यौर युक्ति के विरुद है । कमश्शः जद एवं चेतनरूप जीव भौर 
हैश्वर का वास्तव मेद्‌ मानने से ये द्वैतवादी ह 1 “त्वमसि (चछा० ६। ८1 ७) 

- "~` "अहं बहस्मि, (° १ । ४ 1 १०) (तदूघद्याहमिति कारवां सर्वबन्धैः मसुच्यते* 
( कै० १७ >) ददु सवं यदयमात्मा (चर ० २।४।९) इत्यादि श्रियां 
तो अदत का प्रसिपादन करती है । "नेह नानास्ति किंचन (चु०४।४।१६) 
मत्योः स मत्युमामोति थ इह नानेव पश्यतिः (श्र ४।४। १६ ) इत्यादि 
रतिया दैत का निषेध करती दँ । यौपाधिक भेद कै अङ्गीक।र से सव व्यवहारो 
की सिद्धि हौ सकती है । इसखियि दैत का अकङ्गीकार गौरव-दौष से दुष्ट होने 
के कारण युक्तिविरुदधहै । मीमांसकादिक भी द्वैतवादी डी है, इसी भकार ययपि 
उनके मत का भी निरास ह्यो गया, तथापि मीमांसकोक्त अधिक अंश्ाका 
जवाद्‌ करके दूषण देते दैन च्व चिधिगोपत्वा्" इस अन्थ से । 
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(1. ह ~ 
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तथा युक्ति से बाधित होने के कारण युक्त नहीं हैँ । व्रिधिं का शेप होने 
के कारण श्रुति ब्रह्न का प्रतिपादन नदीं करती दै यह मीमांसकं का 
मत भी युक्त नहीं है । क्योकि ब्रह्म विधि-रोप (विधि का उपकारक) 
नहीं है । अथवौदाधिकरण-न्याय से भी ब्रह्म विधि-दोष नहीं है, क्योकि 
विषमता है । साक्षात्‌ प्रयोजनवारे अर्थो के अबोधक वायुर ०› इत्यादि 
वाक्यो को ्वाध्यायोऽध्येतन्यः इस विधि कै ज्ञान की 
अन्यथालुपपत्ति से प्रयोजनवत्‌ अथपरत्व की कल्पना करनी चये, 
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१ यः सर्व॑न्नः स्ववित्‌ ( सु० 9।१। €) सव्यं स्ानमनन्तं ब्य 
८ तै०२।१।१) इत्यादि श्रुतिर्याः चद का प्रतिपादन नहीं करतती ह, 
छिन्त जगत्‌ के कारण परमा आदि मँ अथवा जीव मे सर्वत्व का आरोप 
करके उसकी प्रशंसा करती है । इसल्यि सर्वश्स्वादि चि से उनकी उपासना 
सिद्ध होती है । इसलिये “यः स्वश्च इत्यादि शरुतिर्यां “आत्मानसुपासीत' इस 
चिधि की अङ्क है । यथवा यज्ञादि कर्मो के करतां जीव कै स्तावक होने से यल्तादि 
कम विधि के जङ्ग ह, सर्वथा करमाह्गसव केः चिना किसी सी श्रुति की सार्थकता 
नदीं है, क्योकि वेदं केवर क्रिया के किये है-- यद मीमांस्तकों का ध्याय है । 


२ सैभिनीय मीमांसादाख के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद्‌ भँ यह प्रथम 
अधिकरण है । आश्य यह है “वायव्य ^ गवेतमारुभेत मृतिकासः' ( तै° सं° 
२।१॥।१) यह विधिवाक्य है 1 वायु देवता जिसका हो उस पशु को वायन्य 
वाहते हँ । प्यं की प्रक्षि की कामनावाले पुरुप को चायुदेवता के खयि 
श्वेत पद्य का आलम्भन करना रहिये, यह इससे विधान किया जाता है । 
इसके ्वनन्र "वायु पिष्टा देवता वायुमेव स्वेन आगघेभेनोपधावति स 
एवैनं सूति गमयति (तै० सं० २1१) १) यह अर्थवाद वाक्य दै 1 केपिष्ठा 
का अथं है शीश्र गतसिवाला । शीघ्गत्ति वायुदेव यत्तकर्ता यजमान हारा दिये गये 
योग्य इविर्भाग से भरसन्न होकर भाग देनेवाल्ते यजमान को टेश्व्यं देता है ! 
यह उसका अथं है । इस र्थवाद्‌ वाक्य तँ कोद्र कतंज्य नद्धं प्रतीत होता है । 
किन्तु भारत, रामायण मादि सी तरह इसमे कोई छत्तान्त प्रतीत होता है) 
इसख््यि यदह वाक्य विधिवाक्य नहीं है । सौर पूर्वं विधिवाक्य के साथ इसकी 
एकचाक्यता भी नहीं है, वयोकरि दोनों दी वाक्य परस्पर निरपे्त होने से 
स्वतन्त्रता से अथं-नोधन कर सकते हं ५५ भ्रकारन्छियाकाशेषन होनेसे इस 
अर्थवाद वाक्य को जनथैता धाक होती है । ह युक्त नदीं ह, क्योकि 'स्वाध्यायोऽ- 





इसल्यि रान्द-भावना ओर इति-कर्तन्यतारूपी अश की विधि कौ 
आकांक्षा है । इस वासते सम्प्रदानभूत देवता आदि की स्तुति के द्वारा 
उस अंशा का पूरक होने से नष्ठ॑दग्धरथ-न्याय से विधि चौर 
न की एकवाक्यता है | रसा निर्णय अर्थवादाधिकरण म किया 
गया है | 





ध्येतव्यः दस श्रुति मे स्राध्याय के अध्ययन का विधान किया द । उक्त अर्थवाद 
वाक्य स्वाध्याय के अन्तर्गत है, इसलिये उसका भी श्चध्ययन भाक्त है । भ्रध्ययन 
का ट्ट फल है--अर्थ॑न्तान । अर्थ्॑ञानं होने पर इससे साध्य क्या है? यह 
आकांक्ता होती है । वैसे हौ विधिवाक्य को भी ाकां्ता होती दही दहै, क्योकि 
विधिवाक्य पुरुप फो कम॑ मेँ अवृत्त करता है । यष पेरणा ही हाब्दभावना दै । 
मेरणा-ब्द का अर्थं है युषुपप्रदव्यदुश्र भ्यापार । व्यापार योर भाविना 
पर्यायवाची शब्द्‌ है । चष व्यापार चिधिवाक्यशूप शाब्द मेँ रहता है, इसलिये 
मेरणा भावना की जाती है । सामान्यतः भ्रेरणामान्न से सव घुरूप भवृत्त नष्टं 
होते हे, किन्तु प्रेरणाचिशेष से भरदृत्त होते है । बही प्रेरणा का दतिकर्तैभ्यतां 
अश्च है प्रौर चह यटा पर विधेय अर्थं का भशस्स्यक्तापनरूप है । जीर वह . 
भदास्त्य "वायव्य “~ श्वेतमालभेत भूतिकामः” पूताचन्माच्र चिधिषाक्य से बोधित 
नहीं टो सकता । चेह किंस प्रकार करना वाहये इस प्रकार इतिकन्तेभ्यता की 
आकांक्ा विधिवाक्य फो सिद्ध दोतीदी दहै) पेसी दां मै विधिवाक्य भौर 
अर्थवाद्वाक्य इन दोनो मै भकात्ताके होने सेश्रौर दोनोभं परस्परकी 
प्राक्त के दूरीकरण की सामर्थ्यं होने से एकवाक्यता सम्प्र होती है! 
वाक्यार्थचोध मँ निराकांच होने से पदैकवाक्यता का अभाव होने पर भी 
वा्यार्थप्रतीति कै उत्तरकाल मँ आकांत्ता के उत्थापन से वाक्यैकवाक्यता दो 
ही सकती ई, वह दस प्रकारं जिस लिये शीघ्रगामी होने से शीघ्र 
` फल को दैनेवारा वायु इस पश का देवता है, इसरिये दरस प्रशस्तवायच्च पञ 
कां घ्ालस्भन करे, इस अर्थ॑वाद्वाक्य की तरह "यः सर्वतः" दस्यादि वाक्यो की 
भी विधिष्देपा कल्पनीय है । ॥ 


9 घोदंवाजते दौ रथों मै से एक रथ के घोदे मर गये । दुसरा रथ जरु गया । 
वहाँ पर दूसरे रथ के धोद दूसरे रथ मे जोदकर नैस कायं करिये जाते हें वेले 
ही अद्र भ वाक्यैकवाक्यता से विधिवाक्य ओर धर्थवाद्-वाक्य का 
संयोजन करना च्वाहिथे, दस प्रकार धर्थवादाभिकरणसिद्धान्त को दिखाकर 


अक्त मँ उससे विषमता दिखाते हैँ । 








९२४ सिद्धान्तचिन्दुः 


व्ेदान्तथाक्यजन्यज्ञानाच साक्षादेव परमानन्दप्रािनिःशेय- 
दुःखनिटृत्तिश पुरुषार्थो रस्यत इति निराकाङ्कषत्वाचान्यश्ेषत्व- 
संभावना । भ्रस्युत धिधय एवान्तःकरणद्युद्धिदारा तच्छेषतां 
भजन्त इति। तस्मास्मयोजनवद बाधिताज्ञातज्ञापकत्वेन वेदान्तानां 
स्वत एव प्रासाण्यादस्त्ये बल्लेति न सौीमांसकमतसिद्धिः 1 


वेदयन्तवाक्य ते उत्पन्न इष्‌ ज्ञान से तो साक्षात्‌ ही परनानन्द की 
म्राप्ति एवे समू ढमख की निच्त्तिख्प पुरुपार्थं की प्राप्ति होती है। 
इनथ्यि अकरक्षा न हयेन के कारण अन्यदोपत्व की सम्भावना नदीं 
है । किन्तु इसके षिपरीत विधिर्यो ही अन्तःकरण की जयुद्धिके द्वार 
ब्ह्म-वाक््यो की दोषता को प्राप्त होती हैँ । इस्तच्ि सप्रयोजन, अवाधित 
एषे अज्ञात ब्रह्मरूप पदाथं के ज्ञापक्त होने के कारण वेदान्त-वारक्यो में 
विधिंरोपता कै विना ही प्रामाण्य हं, अतः जह्दहै!} इस सयदभं से यह 
तिद्ध इआ किं मीमांसको का मत युक्त नदीं है। 


'ताक्षिकादीनां च मतं त्वमसि (च्० € 1८1७) 
अहं बह्यारिमः ८० > । £ ! ९०) (अयमात्मा चह्म' (कु० 


~~~ ~~--~---~-~~ ~ -~-- ------- 


१ जथचाद्‌-वात््य-प्रतिपाद्य अथं को विधिष्धेष मानने विधि इरा 
फल हो सक्ता हे । स्वतन्त्रत्त चे सार्तात्‌ किसी सरु की कल्पना नहीं हो 
सकती है । श्वत्वमसिः '्यः सर्वतः" इत्यादि वेदरान्त-वा््यो के विपय म यह 
नदीं है, स्यो वेदान्त-वाक्य-जन्य जात्मतस्वक्तान से परम पुरपा्ं का लाभ 


होता है)! इसक्यि स्वतः फल होने से उससे अन्यलेपत्व दी राज्ञ भी नद्ध 
हो सकूती हे । 








“विविदिषन्ति च्छेनः ( ०४१ ४।२२) इस श्चुत्ति से यत्तादि कर्म 
जास्मन्वान कौ इच्छा के साघन हे--चइ अत्तिपादुन च्या लाता ह । जोर क्म 
तस््ान के प्रतिबन्धक पापनाद्या के द्वारा चित्तयुद्धि करके वैखी इन्दा को 
उत्पन्न करते हैँ 1 उरी इच्छा का रर वेदान्-बाच्य-नन्य उ्यात्मतस्वच्छान हारा 


परम सुरूषथ-- मोक होता है 1 इस ददा ने कर्त-विधि्याँ ही वेदृन्त-बाक्यः 
की श्नोपभूत हं 


२ अन्यस्ेषता क्ते विन्‌ । 


भापादचुवाद्रयतः ` _ १३५ 


९।५। १९. सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै २। ९1 ¢ ; इत्यादि 
श्ुतिवाधितम्‌ | 


नंयायिक आदि का मत मी (तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि 
श्रुतियो से बाधित है | 


एकमेवादहितीयं बह्म! (ते० $।२। ¢) नेह नानास्ति 
, किञ्चन! (का० २।९। ९४) इत्यादि श्रुतिवाधितं च भिना- 
भिनसम्‌ । 

तथा भेद-अभेदवादियो का मत भी 'एकमेवादि०" नेह नाना० 
इत्यादि श्रुतिथों से वाधित है | 


क॑णिकत्वं च॒ “आकाश्चवत्सर्वगतशथ नित्यः इत्यादि 


शरुतिवाधितम्‌ । 


क्षणिक विज्ञानवादियों का मत भी “आकारावत्सर्वगतश्च ०” इत्यादि 
श्रतियों से वाधित है । 


१ जादि पद से पातञ्नलों का अ्रदण है । “तस्वमसि' शादि शरुतियों सें 
जीवेश्वर की एकता का प्रतिपादन है । तार्किंक श्यौर पातज्जर जीवेश्वर की 
पकता नहीं मानते, इसलिये उनका मत श्रुततियों से बाधित है । क्योकि सार्किंक 
आत्मा को ज्ञान का आश्रय कते ष्ट ओर "सत्यं स्तानम्‌ः इत्यादि श्रुति में 
आत्मा को ्ानरूप कहा है । दसलिये भी ताकिक-मत्त श्रुत्ति के चिद है । 
मेदाभेदवादी चिदरिढयों के मत का खण्डन करते है--“एकमेवः इस यन्थ से । 


[र 


२ जीव आओौर ब्रह्य काभेद्‌ सव्य है ओर उनका अभेद भी सत्य है। 
इसी प्रकार जद रौर चेतन का भी भद्‌ आओौर श्भेद सत्य है । यह भेदाभेदवादी 
त्रिद्रसिडयों का मत द । यह मत एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति से बाधित है 
य्योकि छ श्रि सै आत्मा की एकता का प्रसिपादनं है शौर "नेद नाना० 
इत्यादि शति मे आत्मभिन्न सव पदार्थो के श्चस्तिसव का निपेध है । बौद्ध के मत 
का खण्डन करते द--“सणिकत्वम्‌ः इस यन्थ से । 

३ "आकाशवत्‌" इस श्रुति मे आत्मा नित्य कहा गया है, इसलिये 
्तणिकस्व का अङ्गीकार श्रुति से वाधित है । 


अत्र सवेषां मतत्यासखे-ग्रतिन्नाठे विद्द्धारमक्रल्वादित्ति 
हृत्त; ! निविकर्यकाटहितीयचतन्यस्पत्वादित्यथः । अतर इतु- 
दिचिद्ादुूत्ये्ति 1 वििष्टा सविकल्पक्मसुभूतिस्यो च्यश्रचा 
तचसस्यादिवास्यजन्या अदण्डाद्धुभृष्तेस्तयेत्यथेः 1 तेन 
परमानन्दत्रोषरूपं च द्यति सिद्धम्‌ ! 
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५ = [प द निर्दिदल्यसः ॐ श विदय 8 = होने 

हतु द-चियुदात्नक्त्छद्‌ अर्द्‌ चटक्ल्यक चद्टितवं चतन्य्प इन 

( = == ॐ दे दिर शः नयतव लय्त नविलल्य्नः लर्नी से 

शं { इन्र ईद ईद षङ्यूत्य अथव कव्क्ल्यत्‌ जमन चं 

¶च्वन -तउत्वनान्चः उशाड्‌ गड्कक्या से डायनन डो अ दण्डानचन्डर्प 

क च ङदविकीयं म 

= चः (य [व्यि र कन्ि एवा दुं {2 कि चऋद्स्मय 

ज्ञात उस्न { इन्त कयत से ९ ददर टश ददन =(कस् 
=. [प्‌ 

चातकम ~) [ब न 

जह्य दं यड (द्ध इञः | 


ऽणिमा' ० $ ! ८ 1 ५) 'अणोरणीयानृ 
1२० ; इति जह्णोऽणुत्वश्चुनेः 'अङ्ष्टमात्र 

२ ) अराग्रसाका हवरोऽपि दए; (खे० ५1८) 
इत्वादिश्चुतिमत्तिपदिताणलीवप्भिनत्वाच न वद्यणः सवेंव्यायक्- 
त्वभित्याश्ङ्यः चहवेद मद्रतं पुरस्ताद्‌ चह पथाद्‌ तद दक्षिण- 


त्ात्तरण । अधचयाष्ठे च प्रसृतं जदयेबेद विश्वसिदं वरिष्ठम्‌ 1 





च क ज, नरद्यद्सवपरमनन्तर्मवाद्यम्‌ 
(चऽ २1२12; चदंतद्‌ बद्यापूे नन्तरमचाद्यम्‌ 1 
(०२1५1 >€.) इत्याद्याः श्रुतयो नितिदेषं जह्य परिषदः 

= ~ (~ उड्यनच्चाहः 

यन्त्त पूर्व्व इड यदं 

$ “तदेव निष्कं वख निर्विक्स्यं चिरन्ननन्दः (अन दि० १६) 
दख क्ति मं नह्य निचिकद्पक ऊहा राच है ! नि्वि्ल्पक निचिेष को कदे 
ड, चयाच्‌ चद्यदेन्ाहं चाचेखाह यह नहीं च्डटाजा स्च्ताडे।! छिव 
नितिशेष उद्य्तान्ार नें यखत्व अरौरं चेचत्व सान्त्य इ नही, कदि ऊप्यृल्य 
चर द्देयत्व पावि परिक्द्िठ द्यैने च निन्य ह 1 सत्य चह््ान च लिव्यन्धत 
पद्यं रा चाच द्यो त्य है ¦ 
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मप्राङ्धवादयुतः १३७ 


शसं य एषोऽणिमा' (अणोरणीयान्‌ ' ब्रह्म के अणु-परिमाण का 

प्रतिपादन करनेवाी इन श्रुतियों से, अङ्ग्ैमातरः पुरुषः) (आरप्रमात्रो ०” 

इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित अणुत्वविरिष्ट जीव के साय अभेद होने से 

रह्म म सवैन्यापकता सम्भव नदीं है, रेसी शङ्का करके श्रहवेदेममूतं ०” 

` स्तदैतत्‌" इत्यादि श्ुतिर्यो निर्विशेष ही नह्य का प्रतिपादन करती है, 
इसल्यिः पूर्वोक्त पक्ष को दद करते हए भगवान्‌ कहते है-- 





कानन 


¶ प्रकृत सद्ृप चदय नामक जो पदाथ है, वद अणिमा की पराकाष्ठा 
है- यह धर्थं है । 


२ पू भरकृत ब्रह्म नामक परमात्मा अणु-पदार्थो से भी श्रगतर है । 
` ३ जीव नामक पुरुष ङ्क्ठ-परिमाख है । 


परश्न--अङ्कष्ट-परिमाण होने पर जीव अनित्य हो जायगा, क्योकि 
~ मध्यम परिमाण पदार्थं अनित्य हुजा करता दै-- यदह नियम दै । एसी दशा मेँ 
कृतना शौर कृताभ्यागम-दोप की प्राति इमा करती है । 


उत्तर--अङ्क्टमान्न पदं का स्वल्प परिमाण क बोधन मे तात्पयं है । 
वह सवरप परिमाण जारायमान्र इत्यादि श्रुति के शजुरोध से अणु-परिमाण ही 
स्ीकार करना चखादिये--यह आश्चय है । इसी वात को व्यक्त करते ई “आराम्र' 

` इस अन्थ से। 

४ आरा नाम लोदह-श्राका का । उसका जो सूकच्म थम्रभाग 
तस्परिमाण अवर ( जीव ) आत्सा देखा गया है । दस अकार नीव यदि च~ 
परिमाण है, तो उससे अभिन्न परमास्मा भी धर्थात्‌ जणु-परिमाण सिद्ध होता है \ 

+ यह्‌ पूरवंपत्ती का आशय है । 


& शअरवियाद्टि षरपों को सामने, पी, दाहिने ओर वधि, उपर प्नौर 
नीचे जो नामरूपाव्मक जगत्‌ अतीत होता है, चह यह अद्त महा दौ है । 
कि बहुना यह अखि जगत्‌ मद त्तम ब्रह्य ही हे । 

६ यह्‌ चदय अपूर्वं है, क्योकि इसका पं ( कारण ) नह है, चैसेटी 
यह्‌ बह्म नपर है, क्योकि इसका कोद अपर ( कायं ) नदीं है । किं च, य 
बरह्म अनन्तर है, वर्थोकि इसके अन्तरालं ( मध्य ) मे ङक नदीं है। वैसेद्धी 
यह ब्रह वाद्य है क्योकि इसके वार ऊद नदीं दै । 


१३८ सिद्धान्तचिन्दुः 


न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तनं वायं 

न मध्यं न तिर्यङ्‌ न पूवापरा दिक्‌ । 
वियद्ग्यापकतादखण्डेकरूप- 
सदेकोऽबशिष्टः शिवः केवलोऽदहम्‌ ॥५॥ 

न ऊर्ष्वहै, न अधः है,न अन्द्रदै, न बाह्यदहै, न मध्य 
है, न तिच्यक्‌ है, न पूर्वदिशा, न पश्चिम-दिद्ा। आकाशा के 
समान व्यापक होने से अखण्डेकरूप, एक, अवरिष्ट, अद्वितीय शिवम द्रं | 

न चोर्ध्यैमिति । विभद्ल्यापकत्वात्‌ । (आकाशवस्सर्चगतश् 
नित्यः" इति श्चुतः । वियतो व्यापकत्वादिति चा “ज्यायाना- 
काशात्‌' (छ० ₹ । ०४। ₹ ,) महतो महीयान्‌! (क० २। २०) 
इत्यादिश्चतेः । जीवसखापि सकल्देदव्यापिचैतन्योपरन्भ्या 
महचेष्युपाधिधमीध्यासेनाराग्रमात्रत्वामिधानम्‌ । बुद्धयैणे- 
नात्समुणेन चेव आराग्रमात्रो द्वयेऽपि चष्ट (ॐ० ५। ८. 
इति श्तेः । ब्रह्मणश्च ॒सृ्ष्मत्वामिग्रायिणाणुत्वन्यपदेशात्‌ । 
शेषसतिरोहितार्थम्‌ । 

१ आकाराकी तरह व्याप्रक नेसे! ` 

मश्च-आक्ााडा अपने मूरकारण प्रङृसि मे योर ह्य मे व्यापक नहीं है ओर 


मख्यकारु भे आकाङ का नाद्य भी दहो जाता है, इसलिये आकाश 
? नत्य कैसे ? 

- उत्तर -बद्ध जीवो के मति श्रुति को उपदेश देना दै, इसख्यि वद्ध जीवों की 
` ट से आकाश सर्वंगत्त है--यह कथन है, क्योकि हमारी च्टिसे आकान्न ` 
सवंन्यापक ओर नित्य ही भासता है “दषुरिव सविता धावति ८ वाण की तरह 
सूयं मागता है ) इसी तरह--यह दशान्त समस्ना चाहिये । 

र देस श्रुति को प्रमाण मानकर यदि परमात्मा की महत्ता स्ीकार करे, 
तो अणुत्व-प्रतिपादक भरागुक्त श्चुतिसे चिरोध होगा एेसी शङ्का नीं करनी 
चाहिये ! क्योकि श्रुति मे अण-शब्द का प्रयोग सूचमता के चछभिप्रायसे किया 
है, मदत होने पर भौ सुष्मत्व विषुदध नहीं है ! जेसे परण्वी आदि की श्रपेक्ता 
महत्‌ होता इवा भी आकाश, प्रथ्वी आदि की अये्ता सूषमतर है ही । 


~~-----------~~-~--~ 





मापानुत्राद्युतः १३६ 


'अ।कारावप्सर्थगतश्च ० इसे श्रति से वह आकारा के समान 
ञ्यापक दहै ] अथवा “थायान्‌०› इत्यादि श्रुति से आकाश का व्यापक 
ह । भहतो महीयान्‌ इस श्रुति से समस्त देह भै व्यापकः चैतन्य की 
उपछ्न्धि से जीव यचपि महत्‌ है, तो मी श्वुद्र्यणेन ० इस शति से 
उपाधि के धमाभ्यास से उसमे आराग्रमात्रत्व का अभिधान है } ब्रह्म 
मँ सृक्षषता के अभिप्राय से अणुत् का व्यपदेश है ] ओर सव स्पष्ट है । 


नलु बरदमणो जगदुपादानल्नेनोपादानोपदेययोधाभेदाद्‌ 


` बिचि्रजगदभिननत्येन बक्मणो दुःखस्ूपत्वान्न तदभिंन्नस्ेन जीषसख ` 





मक्ष--परमार्मा यदि मान्‌ है, तौ उससे अभिन्न जीव का भी महत्व 
श्द्धीकार करना चाहिये । 
उत्तर-- मच इष्ट टी दै, इरी ल्यि हद मेँ निम्न पुय के सव अङ्गो मै 
मव्य की उयकन्धि हाती है । जीवे के ्रहकु्ट-परिमाण होने पर शथवा 
अगणु-परिमास होने प्र सयोग मं शैस्योपरुध्धि नदीं हो सकती दै । 
्र्-- जीव के महत्‌ होने पर देह के बादर भी उसकी स्थिति ` 
होनी चादिये | 
उत्तर--यह भी इष्टी है, इसी स्थि योगी को योगवर से देशान्तरगत 
यस्तु का प्रत्यत्त सान होता है । 
प्रभ्र--दहस रीति से घट.पट शादि मेँ भी जीव की उपरुव्धि होनी चादि । 
उत्तर---घट-पट आदि मे जीन है, परन्तु उघ्तकी श्रभिभ्यक्ति इुद्धिरूप 
उपाधि के धधीन है । 
प्रभ--जीवे को महत्‌ परिपाण मानोगे, तो धाराय्रमाच्र श्रुति का विरोध 
होगा ! उन्तर मे कहते है--“जीवस्यापि' इस अन्थ से । 
9 यह अवर-भात्मा अपने गुण से अपरिच्िन होतः हुश्ा भी उपाधिभूृतं 
द्धि कै शुण से आराध्रमात्र देखा गया है- चह श्रुति का अथं है । 

। २ जैसे त्तिका ओर घट का अभेद है, वैसे दी ब्रह्म ध्रौर जगत्‌ का 
श्सेद्‌ दै, क्योकि दोनो म कार्यकारणभाव तुल्य है ओर जगत्‌ मँ प्रतिष्कः 
्रा्द्ादि पदार्थं दुःखस्वरूप प्रतीत दोतते है । इसङिमे ताद जगत्‌ से अभिन्न नह्य 
भी दुःखद्प ्टोगा चौर ब्रह्य से अभिन्न जीव भी दुःखरूप होगा । ययपि जगत्‌ 
मे अुकूटः भी क्ाब्दादिक पदार्थौ की सत्ता है, इसक्लिये जीव सुखखूप भी हो 


१४० सिंद्धान्तचिन्दु 


प्रमपुरषार्थप्राभिरित्याशङ्कय ब्रह्मणः स्वप्रकाशयरमानन्दसूपत्वा- 
निखिकनमदभसाधिष्ठानत्वेन कारणत्वन्यपदे्ादध्यस्तेन च 
सम॑ सम्बन्धामावान्न तत्राऽनथलेशोऽप्यस्तीत्याह-- 


ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है ! उपादान ओर उपादेय भ 
अभेद ता है । इसध्ि विचित्र जगत्‌ के साथ अभेद होने से ब्रह्य 
भी दुःखरूप हो जायगा । उस दुःखरूप ब्रह्म के साथ अमेद होने से 
जीव को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नदीं होगी 1 रेसी राङ्का करके कहते 
है--त्रह्म स्वप्रकाश परमानन्दरूप है ¡ समस्त जगत्‌ के मका 
अधिष्ठान होने से ब्रह्म मै कारणता का व्यवहार होता है । अध्यस्त के 
साथ सम्बन्ध न होने के कारण अधिष्ठानरूप ब्रह्मम अनर्थका 
ठे भी नहींदहै) 


न्‌ शु्कुन कृष्णं न्‌ रक्तं न पतं 

न कुब्जं न पीनं न दसं न दीर्घम्‌ । 

अरूपं तथा व्योतिराकारकतात्‌ 

त्देकोऽवदिष्टः रिवः केवलोऽहम्‌ ।६॥ 
न छु है,न कृष्ण है, नर्त है, न पीत है, न छुव्न है, 


न पीनदहै, न हस्वहै, न दीं है, स्वप्रकारा ज्योतिःस्वरूपं होने से 
अप्रमेय एक अवरिष्ट अद्दितीय रिव चँ ह| 


सकता है, तथापि उसके साथ ही दुःरूपता के होने से सोद की असिद्धि है 
शौर यह अभेदं स्वभावसिद्ध है इसख्यि नि की उष्णता की तरह जव तक 

लीव का अस्तित्व दै, तव तक दुःख कै निवारण का श्रसम्भव है यद पूर्वी 
का आश्य है । 


¶ ब्रह्म वास्तव से स्वयंप्रकाद्च परमानन्द्रूप हे, जगव्‌ खी उसमें प्रतीति 


होती है, वास्तव मे जगव्‌ की सत्ता नदीं है, देसी दशा भे सत्य जगत्‌ & ही 


नी तो ह्य म उसकी कारणता करटा, इसलिये मोन्त में कोई वाधा नद्य 
+ डदै, यह भाद 1 


भ्ावाञ्चुवाद्‌द्युतः ९१७१ 


म शछ्कमिति । $म्जम्‌ अणु । पीनं महत्‌ । तेनाणु महद्‌ 
हस्व दीर्घमिति चतु्धिधपरिमाणनिपेधाद्‌ द्रव्यत्वप्रतिपेधः । 
रूप्यत इति सूयं भ्रमेयम्‌ । असरूपमग्रमेथम्‌ । तेन सर्वेषामेव 
द्रव्यगुणकमीदिपदाथानां तत्तदा्भ्युपगतानां निपेधः । तथा च 
श्रुतिः--अस्थरमनण्वहस्वमदीर्घमरोहितम्‌! (वृ० ₹। ८ । ८) 
इस्याया “अक्ञन्दमस्परमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच् 
यत्‌" (का० र । १५) इत्याद्याश्च सवोनर्थशूल्यपरमात्मस्वरूपं 
प्रतिपादयन्ति । श्रौतसखाप्यथेस्य न्यायेन निर्णयाय हेत॒माह-- 


ज्योतिराकारकत्वादिति । स्वप्रकार्ज्ञानरूपत्वेनाप्रमेयत्वात्‌ । 


1) 


१ न शुद्मिति--श्द्ादि नेक वर्णो की उक्ति सव वर्णो के उपलरकण 
कै ख्यिदै, इसखियेि वद्य सर्वविधस्पका निपेध होने से एष्वीखादि 
का निपेध सिद्ध दोत्ता है । 

२ पीन फा प्रतिद्न्द्धी ्टोने से ऊन्न-णव्द यहां यणु का वाचक ई । 
पृथ्वी, जक, तेज आदि जो-जो भ्य, वे अणु थवा महतत, हस्व श्रथवा 
दीं अवश्य होते दं । बाम एक भी परिमाण नहीं है, इसलिये वह कोड 
नीरूप द्रन्य भी नटीं है । 
` ३ द्रह्मके रूपका निरूपण नहीं हो सकता, इसल्ियि दह अरूप रथात्‌ 
अप्रमेय दै । नैयायिक रोग पला मानते ह, ातमा दन्यविणेप है । मन भादि 
न्यौ का उसके साथ संयोग है । बुद्धयादि गुक्‌ ओर पुण्य-पाप-जनक कमं उसमें 
समवायसम्बन्ध से रदते है । जीव फे विषय मे न्य मत (प्र° १०) एवं 
दैश्वर के विपये ८ ्र° पं० ) मँ पदे दिखाये हं । चे सव मत ध्ारमस्वरूप के 


प्मेयत्व से निरस्त टो गये, वर्योकरि आत्मा स्वच॑ग्रकाक्ा प्वानस्वरूप है । 


ध (अस्थुरःमनयबदस्वमदीर्धमलोहितमस्नेदमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाश- 
मसक्गमरसमगन्धमचद्ुप्कमघ्रोत्रमवागसनोऽतेजस्कमप्राखसञुखममात्रमनन्तरम- 


" याद्यम इत्ति श्रतिः । एखका यथं है-- यह ॒पू्॑भरकृ्त अस्हरब्रह्य न सथुर दै, 


नजणुरै, नदहस्वषहै, न दीर्घं दरै। इन त्वार परमाणो के निपेधसे उव्य धमं 
का निषेध होता है । इसङ्िि यद्य द्व्य नहीं है 1 किंच, वह न रोषित, 
सिन्ध दै, न चाया, न तस, न वायु, न आकाश्च है । सङ्ग से रदित है। रस, 
गन्ध, चकु, श्रोत्र, वाक्‌, मनस्‌ , तेजस्‌ , भाण श्चौर ल से रदित है, जिससे 
परिमाण फिया जाय.उसको मातां कहते &, चछ से किसी का परिमाण नदीं 


१४२ सिद्धान्तविन्ठु 


प्रमेयत्वे षटादिवज्जडत्वापत्ते एतदप्रमेयं धुवम्‌! (वु° - 
४ ।४। २०.) इति श्ुतेशेदयथः। । 


कुन्ज~=सूष्ष्म । पीननमहत्‌ (महत्पसिमाण ); इससे अणु, महत्‌ 
हस्व ओर दीष इन चार प्रकारके परिमाणों के निषेध सेत्रह्भ 
दरन्यत्व का प्रतिषेध हो गया । साक्षी से जो मासित हो, वड रूप (प्रमेय ) ` 
कहा जाता है] ब्रह्म इसके विपरीत है । इसस्ि तत्तत्‌ वादियों से 
स्वीकृत द्रव्य, गुण, कर्म अदि पदार्थो का निषरेधदयो गया । ओर 
८अस्थूर०' इत्यादि तथा “अशाव्द ० इत्यादि श्ुतिर्यो भी सवर अनर्थो 
से रहित परमात्मस्वरूप का प्रतिपादन करती हैँ । श्रुति से प्रतिपादित 
अर्थका भी न्याय सते निर्णयःकरने के ल्य हेतु कहा--ज्योतिःस्वरूप 
होने से । स्वप्रकारा ज्ञानख्प होने के कारण बह्म अप्रमेय है । यदि 
उसे प्रमेय मानो, तो घटादि के समान उसमे भी जड्त्व की आपत्ति 
हो जागेगी । इस विषय में (एतदरप्रमेयम्‌ ०! इत्यादि श्रुति मी प्रमाण है 


ननु कस ब्रह्मभाव उपदिश्यते बरह्मणोऽब्रह्मणो वा । नान्त्यः, 
तख जडत्वादसखाच्च । न प्रथमः, उषदेकान्थक्यात्‌ । बह्मभावख 
स्वत एव सिद्धत्वात्‌ ! जीवरैय स्थतो बह्मभवेऽप्यविद्याव्यवधानं 


स = = -----+--+~*-* 


होता, इसलिये वह ध्मान है । अन्तर-बाद्य से रदित सव विषपो से रदित 
वद बह्म है, बह एक ही अद्वितीय दै । 


१ यद्यपि यह बरह्म प्रमेय (षेय ) नहीं है, तथापि शश्ा-श्ध की तरह 
तुच्छ भी नहीं है, किन्तु भर्‌.चम्‌ (नित्य) है। ` र 
(सत्यं छानमनन्तं जद्य' ( ते० २१1१५) इस श्वतिमे क्या है-- 
चद सरस्वरूप हे भौर न्तानस्वरूप ड इससे श्र्थात्‌ ही सिद्ध हौ गया ब्रह्म से 
भिन्न पदां सस्य नही, किन्तु सत्‌ है। वैसे दी बद्यसे भिन्न ज्तान नहीं, 
किन्तु जइ है । इसलिये जड़ ओर सत्‌ को बद्यभाव का उपदेद्य व्यथं ही दै 
क्योकि वचनतक से भी अब्रह्म शौर असत्‌ कौ बद्यभाव का पदन नरी 
हो सकता है, अन्धकार कभी तेज को प्राक्च नही दो सकता । | 


६ बह्म दी को अद्यभाव कां उपदेश्च ई । जीव यचपि ब्रह्म टी है. ` तथापि 
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ज्ञानेन निवतंत इति चेत्‌, न। अविचौमिदत्तेरात्मभिन्े दैतापतत- 
मै्यणोऽसिद्धिभसङ्गात्‌ । तदुक्तं वातिके 


अव्यादत्तानञुगत वस्तु ब्रहेति भण्यते | 
मह्यरथो दुरं भोऽतर स्थाद्‌ द्वितीये सति बस्त॒नि ।॥ इति 
(वु० ता० पुण ५४० ) 


अभिन्नस्वे चोपदे्ञानर्थक्यमिल्युक्तम्‌ । अत्र किं परमार्थतः 
फराभाचसभित्रेषि, फं वा प्रतीतितोऽपि। तजायमिष्टापत्या 
परिहरति- 


(तमसि, इत्यादि महाधाक्यो से किसको ब्रह्मभाव का उपदेदा 
होता है £ ब्रह्म को £ अथवा ब्रह्मभिन्न को १ अन्तिम पक्षतो हो नदीं 
सकता, क्योकि वह जङ़ ओर असत्‌ है । प्रथम पक्ष भी नदीं बनता, 
क्योकि ब्रह्म को ब्रह्मभाव स्वतःसिद्ध है, इसस्ि उपदेश न्यर्थं होगा । 
जीव मँ ब्रह्मत्व यचपि स्वतःसिद्ध है, तथापि ज्ञान से अविधारूपी 
, व्यवधान की निदृत्ति की जाती है रेसा कहना भी ठीक नहींहै। 
क्योकि अवि्या-निचरत्ति यदि आत्मरूप नहीं है, तो द्वैत की आपत्ति से 
अद्वितीय ब्रह्म की असिद्धि का प्रसङ्ग हो जायगा | 


“तत्वमसि श्चेति भे जौ जीव कौ ब्रह्मभाव का उपदेश किया है, उसका फल 
ब्रह्यरव-पराक्ठि नदीं, किन्तु यन्वानकी निवृत्ति है, यह आशय है । 


9 (तत्वमसि, इस उपदेशा की फलभूत अधिया की जो निच्त्ति कही है, वह चदय 
ही है ? अथवा बह्म से भिन्न है ? प्रथम पत्त भे जीव ब्रह्मरूप है, उसको ब्रह्मसव का 
' उपदवा व्यर्थ है 1 द्वितीय पक्त में "तत्वमसि" देस उपदेश्त से उद्पन्न अविधा-नियत्ति 
ब्रह्म से भिन्न होकर मोत्त मे रदती है । दसस मोक्त म भी दैत तद्वरथ रदेगा । 

२ जैसे धट से भिन्न जो पट उससे धट च्यादत्त होता है, येसे ही बद्यसे 
भिन्न यदि कोई वस्तु हो, तो द्य उससे व्याचृत्त हो सो है नहीं । इसलिये ब्रह्म 
च्मव्यादृत्त है । ब्रह्य से भिन्न कोई पदार्थं नहीं है--यह र्थं है । ओौर जैसे घटस्व 
अपने आश्रयीभूत अनेक घरों मे एक अनुगत हता है, वेसे ही बड किसी मे चड्ुगत 
नदी,क्योकि बह्म से भिन्न कोई वस्तु नीं है । इसलिये ब्रह्का कोद आश्रय नहीं 
है । इससे यह सिद्ध हुभा कि बद्ध न किसी से व्यात्त है, न किसी मँ अनुगत है । 
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वार्तिक मे कहा मी है-- 

'जो किसी से व्यादृत्त नदीं, जिसम कोई ध्म भनुगत नदी, 
जो किसी धमी मे अनुगत नहीं रेसी वस्तु को ब्रहम कहते हँ ! दृसरी 
वस्तु की सत्ता म ब्रह्माथ दुम ढो जायगा ।' यदि अभिन्न मानो, तो 
उपदेश अनर्थं होता है--यह कहा गया है । यदौ पर परमाधतः 

=, 


फटामाव ( अटीकफर) मे तुम्हारा अभिप्राय दहै £? या प्रातीतिक 
अटीकता मे भी £ इनमें प्रथम पक्ष कां इष्टापत्ति से परिहार करते हैँ । 
@ [ क्य नि 
न शास्तान शाखं न शिष्यो न शिता 
मचत चह न वाभ्य प्रपञ्चः । 
= [क १. रा 
स्वरूपवविवाना विकृटपास्षषहष्यः । 
= (> शिषः ४ कक वलो 
स्तदंकाऽवाशष्टः शेवः केबलाऽदहम्‌ ॥५॥ 

न शास्ता है, न राखे, न रिष्ये, न चिक्षादहि,न तुम हो, 
न मैं ह, न यह प्रपञ्च है, स्वरूपक्ञान विकल्प का सहन नदीं करता 
इसघ्यि एक अवशिष्ट अद्वितीय रिव मेँ हं । 

न शास्तेति! यास्ता उपदेशकतां गुरुः ! शाख्युपदेश- 
करणम्‌ । शिष्यः उपदेरकमं । शिक्षा उपदेशक्रिया । त्वं रोता । 
अहं क्ता ! अयं सवेप्रमाणसन्निधापितः श्रपश्चो देदेन्द्रियादि- 
रनथेः परमार्थतो नास्तील्यर्थः । 

शास्ता~उपदेरा करनेवाठा गुरु ! शाञ्=जिस्के दारा उपदेश 
करिया जाता है! शिष्य~उपदेश-माजन । शिक्षा~उपदेका-क्रिया) 
तमश्रोतरा । मै-वक्ता । सव प्रमाणो से सननिधापित देह, इन्धिय आदि 

रूप यह प्रपञ्च परमाथतः नहीं हं । 

दितीयं निराक्रोति--स्वरूपेति | अयमथंः--यंप्यविद्या- 


१ जैसे कभी वन म सायद्कारू के समय अपने साथियो से विद्ुडा इजा 
देचद्त्त दूसरे दिन भरातःकार जपने घरमे जा गया हो 1 उसको देखच्छर चैच ने 
कटा देवदत्त आम मँ जा सचा है । उसपर यदि कोई विकल्य करे पौव 
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निधत्तिरारमाऽनात्मा वेत्यादिविकस्पे किमपि फं निरूपयितुं 
न शक्यते । तथापि स्वरूपावबोधो विज्ञानफलमयुभूयते । .न 
चैतत्कथमिति विकरपनीयम्‌ , सथेदैतोपमर्देन विकस्पासदिष्णु- 
त्वात्‌ । नहि द्ेऽुपपर्न नामं 1 तथां च श्तिः- 
म निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः। 
न युथष्च्नं बै शक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 

(गौ० का० २1 रैर) 
श्रह्मं वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेववेदहं ब्रह्मास्मीति 
श्राया या किसी सचारी से । पहला पक्त तो ठीक नही, क्योकि बह पड है । 
दूसरा भी ठोक नही, क्योकि निर्जन चन म सचारी का भिकरूना असम्भव है । 
्सलिये चिकरप का जसहिष्ण टोने से उसका आम मे जयमन उपपन्न नहीं 
है । दस आगमन की अनुपपत्ति को परीकक खोग यथां नटं मानते हे । क्योकि 
ध्नहि दरेऽनुपपन्मं नाम" यह न्याय दै । यह भरव्यस्ठ देखकर कहता है कि देवदत्त 
आ गया है । तुम केवर तकं से उसन्डी थलुपपत्ति की सम्भावना. करते हो । 
भ्त्यक्त दशन प्रवल है, इसरिये उसका यागमन निधित ही ह । उपपत्तिमे तुम्हे 
यन्न करना च्वाष्टिये । यदि तुम्हारी युद्धि तकं चाहती है, तो ेसा तकं करो कि 
अचानक फो दयालु सिदध-बोगी च्चा गया होगा । उसने उसकी पद्गः ता नष्ट कर 
दी होगी, अथवा कोई अश्वारोही श्रपने अश्च प्र चि कर ले आया होगा ) 
इसरिये प्रव्यक्त से उपरुभ्यमान वचस्तु मै उससे चिप्रीत रथं के उपपादक 
विकल्प का शवसर नहीं दै । वैसे" ष्टी अत म 'तश्वमसि” इस उपदेशं से 
स्वरूप का स्ञानरूपी फल भ्रत्यद्त उपरन्ध होता है, दसरिभे चह पर च्विद्या- 
निदत्ति आत्मरूपा दै, अथवा आत्मा से भिन्न ह ? इस. .विकप ,फा अवसर 
नही । ससे व्य च्छान्त भे सिद्ध-योगी श्रथवा कोद अश्वारोही उसको ले 
ˆ श्राया होगा, यैसे टी यद्र मो यह तकौ करना चाये फि अविद्यानिंत्ति 
श्राव्मा से भिन्न नहीं है । पहले ही से आत्मा मेँ सिद्ध है । उपदेक्रा से केलं 

उसकी अभिव्यक्ति होती है 1 ॥ 

9 निरोध (नाश), बद्ध ( संसारी ), साधक ( शम-दमादिं साधनः- 
सम्पन्न ), दस श्रुति भे पारमार्थिक वस्तुस्थिति का वर्णन करिया है ॥ चिन्मात्र 
परमार्थं है । शरप्च काः न नाच है, न उत्पत्ति है, न कोद संसारी हे, नं साधक, 
न सयक आओैर न युक्त ! बह सव दवैतविलास भान्ति ही है। त 
` ` २ जीवरूपता को भाष इए उस च्य ने श्रम के ` अपनयनकारू मँ अपने 

१० 
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तस्माच्त्सर्वमभवत्‌ ८वृ० ? ! £ 1 १०) इत्याद्या पवमपि 
ब्रह्मस्वरूपस्येव सतो जीवख ज्ञानाद्‌ अह्मभावं दद्च॑यत्ति सवे च 
द्वैतं वारयति । 

'स्वद्मावनोधो विकल्पासदिय्णुः, इस वाक्य से अव दूसरे पक 
का निरास करते हैँ । यह तात्व्य है--यचपि अव्रि्या-निव्रत्ति आत्म- 
दप है या अनात्म्य £ इत्यादि विकल्प से किसी फर का 
निरूपण नहीं किया जा सकता, तो मी स्व्पाववोघर्पी ज्ञान का 
फर असुभूत होता है । वह कते हो सकता है ? देसा विकल्प नहीं 
करना चाहिये } समस्त दैत के नाद दह्ोने से अत्मामे विकल्प हैं 
ही नहीं| प्रयक्ष सिद्ध म अनुमवरविरद्ध त्क का हण नदीं 
करना चाहिये । 


श्रपच्छ कान नाद्रा ह्योता है, न जन्म, न वह अनादि अज्ञान से 
चुक्त है, न उसकी निदृत्ति के च्य अनुदक अवण-मनन ही करता 
है न मैं मुक्त होर यह अमिटाप्रा दी रखता है ओर न पुक्त डीह- 
यही परमाथंता हँ | न्रह्म वा इदमव्रः इव्यादि श्रतिर्यौ पष्ठिरे भी 
नरह्म-स्वस्पता से ही विद्यमान जीव का ज्ञान से ब्रह्मभाव दिखल्ती है 
ओर समस्त दैत का निवारण कर्ती ह | 


नन्वात्मनः स््प्रकारा्चेतन्यरूपत्वे सवेदा समाने जा्रत्स्वम्म- 
घुपुप्त्यादिन्यचखा कथम्‌ { न च आन्त्येव व्यवस्थेति चाच्यस्‌-! 





दी स्वरूप का भँ द्य ह” इस भकार साकात्कार किया, उससे सर्वदध्यनात 
लगच्‌ व्रह्म ही हो मया! जैसे अम के दुर होने पर प्रात्तिभाचिक रजत शक्ति 
हो लाता है, 


सस स्वस \ ` [> ॥ [० ५ 
$ जसे स्वम के मध्य मै जाव्रद्‌ जादि की रान्ति से कल्यनां होती है 
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थ कि क च 


तथा सति सर्वस्यै स्वंमत्वापत्तरिति चेत्‌ , म! रश्षणतस्याणामपि 
, स्वसत्वेऽपि प्रतिभासत आविद्यकविरोषसम्भधादसंदविलक्षणत्येन 
च॒ सविशेषत्वाद्‌ व्यवखोपयत्तेः । परमार्थतस्तु न कापि 
व्यवस्थेत्याह-- 

यदि आत्मा को स्वप्रकारा चैतन्यरूप मानो, तो उसके सर्वदा 
भासमान रहने से जाग्रत्‌, स्वभ ओर सुषुप्ति की व्यवस्था कैसे होगी ? 
भान्तिसे दही उनकी व्यवस्था है रेसा नहीं कहना चादिये । रेसा 
होने प्र सब अवस्थानं को (जामत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति को) स्वप्र की 
आपत्ति हो जायगी-येसा नदीं कह सकते । क्योकि आवियकात्वरूपं 
छक्षण से तीनों अवस्थार्ओं मे ययपि स्वत्व है, तथापि ग्यावहारिकि की 
अपेक्षा अविदाकृत में विशेष का सम्भव है । असद्विरक्षण होने के कारण 
अवियाङृत विशेष है, अतः व्यवस्था की उपपत्ति हो गयी । परमार्थरूप 
से कोई व्यवस्था नहीं है । इसी बात को कहते है-- 


१ फेसी दा म सर्वदा एकं ही अवस्था होनी चाहिये । एेखा मानने परभैने 
स्वम देखा था, मेँ सो गया था इस भकार अनुभूत अवस्थाविशेप का प्रबुद्ध 
पुरुष कौ सरण नहीं होना चाहिये । 

२ स्वभ्न थावि्यक है, यह स्वम का रुषण यद्यपि जाग्रत्‌, स्वम ओर 
सुपुक्षि इन तीनों श्रवस्था्ओों मँ समान है, तथापि घय॒बहार के भदुरोध से 
विया के अनेक अवस्थाविश्ेपों की कल्पना करनी चाहिये, तन्मृरूक ही सुप्त, 
्रसुश्च मौर भरञुद्ध ये च्यवदार होते हें । 

अक्ष--श्रात्मा निविशेप द्र यह ॒तम्दारा सिद्धान्त है । इसख्ियि उसर्मे 

. सुषि चादि विशेष स्वाभाविक नहीं हे, किन्त आविद्यकु हँ, यह कहना होगा 
` अचिद्यागत विशेष त्मा मँ भ्तीत होते है । यह दसक्रा तात्ययं है । यह 
विद्या सती है थवा सतती ? याय पद्ठमे अविद्या मे विद्रोप जनं सकते हैँ 
परन्तु अविद्या के सती मानने में दैत की भासि दोगी । यद्व उदं अभीष्ट नदीं 
है । हितीय पक्त मे अद्वैत की उप्पत्ति तो हो सकती है परन्तु विशेष नदीं 
बन सकते है । उन्तर मे कहते है--“सदिरुणत्वेन' इस, अन्थ. से । 
। ३ अविया. सत्‌ से विलक्तण है, दसख्यि दै तापरि नहीं 1` असत्‌ से 
` निलरण है, इसख्यि सवि्ोप है, अतः अविद्या से “सुः भबुदधः इत्याद्वि 
व्यवस्था दो सकती है-- यह भाव है । ` 
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न जाभरन्नमे खप्रको वा सुषु्िः 
न विशोनं षा तेजसः प्राज्नको वा 
अबिघासकत्ाल्याणां वरीयः 
सतदेकोऽवरिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥८॥ 
नमेराजागरणदहै, न स्वपदे, न सुषुप्ति, नमे विश्चरह,न 


तेजस ह, न प्राज्ञ । ये तीनों अविया के कायै, अतः इनमें चतुर्थ 
एक, अवरिष्ट, अद्धितीय, चिव यें हं | 


न जाग्रदिति । अत्र॒ लयक्रमेण पेोर्वापर्य्यनिर्देश्षः। 
तथाहि-अस्मिन्‌ मते पदार्थो हिविधः । च्‌ द्यं च। 
अन्यवादिपरिकल्यितानां पदार्थानामप्रेवान्तभाबात्‌ । 

ययँ पर जग्रत्‌ , स्वप्र, सुषुप्ति का पौर्वापर्य-निर्देदरा ख्य-क्रमसे दै 
बेदान्त-मत म पदार्थं दो प्रकार के है--(१) दा ८२) इर्य । 
वैरोषिक आदि अन्य वादिर्यो द्वारा परिकिल्पित पदार्थो का इन्हीं में 
अन्तमवि द्य जाता ह। 


-~-~ 


सन्छ 
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६ पच्चभूतों का आकाश्च,- वायु, अभि, लल श्रौर . पृण्वी इस अकार 

उत्यत्तिक्रम से निर्देश किया जाता है, अर्थात्‌ आका से वायु श्रौर वायु से ग्नि 
अग्नि से जज उत्पन्न होता है इत्यादि उत्पत्ति का क्रमे है । लयक्रमसे वे ही भूत 
पृथ्वी, जर, तेज, वाथु-्यौर आकाश इस प्रकार्‌. विपरीत क्रम से ` निर्दिष्ट किये 
जाते हे । पृथ्वी. का-जल स लय होता दै थौर जरू का तेज मँ इत्यादि लयक्रम 
है । कमविशेष से निर्देश म वक्ता की इच्छा ही नियामक है । प्रकृत मे खयक्रम 
के अनुरोध से जात्‌ घौर विश्व प्रथम केदः) जागव का स्वप्न म ओर 
स्वका सुपुिमे ल्य होताहै। वैसेही विश्व का तैजसे ओर तैजस 
का प्राज्म ख्य होता.है । ससुह्ध जीव का कर्तव्य है किं वह सांसारिक पदार्थौ 
के मूलकारण तकं का लय करे, इस अभिप्राय से आचार्यौ ने लयक्रम का 
आद्र किया दहै । : 


२ चकर ( चेतन-द्तान-स्वरूप >) उससे भिन्न सव जड़ जगव्‌ श्य ह । 
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„ तत्र दृक्पदार्थं आत्मा पारमाथिक एक एव सर्वदैकरूपोऽ- 
प्योपाधिकमेदेन भिविधः, ईश्वरो जीवः साक्षी चेति । तत्र 
कारणौभूताज्ञानोपाधिरीश्वरः । अन्तःररणतत्संस्कारावच्छिना- 

क क 3 क [4 तेदिम्मे 
ज्ञानोपहितो जीवः। प्रपंश्वितश्चैतदधस्तात्‌ । अविद्याम्रतिविम्बे 
¶ भूत, भविष्य श्र चत्त॑मान मैं जिसका बाघ नहीं होता 1 
| २ भ्रन्तःकरणावच्छिनि ८ अन्तःकरणरूप से परिणत >) अन्लानरूप उपाधि 
से विशिष्ट जो आत्मा, वह जीव है । श्रथवा अन्ञान के चन्तःकरणसरूप से 
परिणत होने क पूवं उस परिणाम के योग्य अद्वानगत संस्कारों से चनच्न्न 
अन्तान से उपदित त्मा जीव है । 


२ भथम शोकम, जीव ओर दश्वर के स्वरूप कै विचार-भकरण में 
भतिबिम्बवाद्‌ के स्वरूप के निरूपण के समय (० ७६ पं० 9) इसका निरूपण 
किया गया है । 


% अनुसन्धात्‌-चेतन्य साक्ती कहा जाता है । वह॒ सर्वदा सर्व्॑न एकरूप 
है । उसका श्रौपाधिक भद्‌ भी सम्भव नहीं है । जहां ओपाधिक मेद्‌ कहा 
नाता है, वह वास्तव मँ उपाधिमात्र मे हआ करता है । उपाधिसन्निधान से 
अन्यत्र मतीत होता हा मी उपाधिविष्िष्ट ही उपधेय मेँ प्रतीत होता हे । 
उपाधि के सन्निहित होने पर भी केवर उपधेय मेँ नीं प्रतीत होता है । जैसे 
, अभनिकणरूप उपाधि के सम्बन्ध से भासमान भी उष्णता अभ्िकणविशिष्ट ष्टी 
जल ओँ भासती है । अभ्िकणसन्निहित केवल जल भँ नदी, केवर जलतो 
शीत ही है । अभिक्रणगत उत्कट उष्णता के भतिवन्ध से जरू की शीतलता 
नहीं भासती है । यह विषय अन्य हैः । भङ्त मै जीवदाब्द्‌ ओर दैश्वरश्षब्द का 
अथं उपाधिविदिष्ट-चैतन्य है, उने से उपाधि मे मेद्‌ प्रतीत टो, सा्तीशब्द्‌ के 
वाच्य केवल चैतन्य मे सेद्‌ नदय है । क्योकि चिषयावभासकता ही साता 
है, उसका अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य भ सर्भव नहीं, क्योकि अन्तःकरण जद है । 

अश्न--साक्तिता अन्तःकरणादिसाधन सये्त है । . 

उत्तर--यह सत्य है, इससे क्या ? इससे भी सारता की चेतन्यमात्र 
निष्ठता की हानि नहीं है, पलीटव भव॑सलपेक्त है, इतने से भदेविग्रिष्ट पली मे 
पतीत्व को कोई नदीं मानता है । इस भकार सब जीवों के तत्‌-तत्‌-निषयक 
ज्ञान मे यौर ईश्वर के सनैविषयक-्तान मे सवदा सर्वत्र अनुसन्धान चेतन्य 

जीन ओर इश्वर दोनों भे अनुगत एक ही साक्ती हे । अविद्याम्रतिविम्वेरवर- 
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श्वरपक्षे विम्बवैतत्यं साक्षी । विस्बेश्वरपक्षे च विस्वप्रतिविम्ब- 
सुखाञ्गतथुखस्वरूपवज्जीवेश्वराखगतं सवादुसन्धात्‌ = च॑तन्य 
साक्षील्युच्यते । वा्तिककारमते इश्वर एव साक्षते दषिभ्यमव 
जीवेश्वरभेदेन दक्षः । 


उनमे पारमार्थिक, अद्धितीय, नित्य, कूटस्थ, आत्मा--दक्‌ पदां 
है । यद्यपि वह एक है, तथापि उपाधिद्रारा ईश्वर, जीव ओर 
साक्षी मेद से तीन प्रकार का है । उनम कारणस्वरूप अ्ञानोपाधि 
क्र है। अन्तःकरण ओर अन्तःकरण के संस्कारों से अवच्छिन्न 
अज्ञानोपाधि जीव है| प्रथम छेक के व्याख्यान मे यह प्रक्रिया 
विस्तारपूर्वक कही गयी है ! अविद्या म प्रतिविम्बित चैतन्य ईश्वर है 
इस पक्ष मे बिम्ब-चैतन्य साक्ची है! विम्ब-चैतन्य दही ईश्वर है, इस 
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प्त म व्यष्टि अविद्या परतिबिभ्बस्वरूप जीव कहना होगा । इस पक्त मे जीव 
ईश्वर इन दोनों म चुगत विम्वचेततन्य खादी है यह स्पष्ट ही है ओर जव 
अज्ञानोपदहित विम्वचैतन्य ईश्वर ओर अक्तानपरतिविग्वित चैतन्य जीव है । 
पदिल्ते के गये ( ए° ७६ पं० १ ) विचरणकार के पत्त का स्वीकार फिया जाय, 
तो उस पत्त मँ भी जीव एवं ईश्वर दोनों मँ अगत साती चेतन्य है । 


९ जीवस्वरूप मौर ईश्वरस्वरूप कलिपत एवं ओपाधिक हे । कर्पना का 
एवं कोद अधिष्ठान भ्रवश्य कहना चाहिये । उस कल्पना का अधिष्ठान दोनो भं 
अरचुगत जो सामास्य चिरस्वरूप है, चही साती है ! जैसे विम्बभूत जो देवदत्त 
का सुख उसके परतिषिम्बमत्रि का दरशंन होने पर भी यह देवदत्त का मुख है 
रेसी भरत्यभिन्ता दती है, वैसे ही देवदत्त की भतिकति का दर्थन होने पर भी 
यह देवदत्त का सुख है सी भत्यभिश्ञा होती है ! इसलिये चिम्बभूत देवदत्त- 
सुख, उसके प्रतिचिम्द--ओ्ौर उसकी प्रतिङृसि-- इन सव में अनुगा देवदन्त 
के सामान्य सुखस्वरूप का वश्य स्वीकार करना चादिये, वैसे ही यहाँ भी 
समस्ना चाहिये । 

२ उनके मतत मे उपाधि-सम्बन्ध से भासमान भी इईश्वरत्व उपाधिसन्निहित 
केवर चैतन्य ही भं है, इसख््यि साती छब्द का वाच्य ओौर ईश्वरदाव्द्‌ का वाच्य 
एक दी हे, क्योकि उपाधिविरिष्ट मं ही ईश्वरत्व है । इसका नियामक कौर हैतं 
नहीं हे 1 इसलिये वासिककार के मत ॐ चैतन्य के दो दी भकार हे । 
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पक्ष मे तो विम्बरूप ओर प्रतिनिम्बरूप दोनों सुखो मे अनुगत सुख- 
स्वरूप के समान जीव ओर ईश्वर मे अनुगत सनका अनुसन्धान करनेवाला 
जो चैतन्य, वह साक्षी कहा जाता है | वार्तिककार के मतम ईर ही 
साक्षी है, इसख्यि जीव ओर ईश्रमेद से द््टादहीदो मकार कादहै। 


तत्रेश्वरसिविधः । स्योपाधेभूतावरिचयायुणत्रयमेदेन विष्णु- 
ह्यरुद्रमेदात्‌ । कारणीभूतसत्वगुणावच्छिन्नो विष्णुः पारुयिता । 
कारणीभूतरनउपहितो बह्मा सरष्टा । िरण्यगमेस्त॒ महाभूत- 
कारणत्वाभावान नद्या । तथापि स्थूकभूतस्रष्टृत्वात्‌ कचिद्‌ 
नरह्मत्युपचर्यते । कारणीभूततमउपहितो रुद्रः संहत्तौ । एवं 
चैफस्थैव चतुर्थुजचतुरंखपश्वयुखाययाः पुमाकाराः भीभारती- 
भवान्यायाः सत्याकाराः । अन्ये च मत्स्यकूमादयोऽनन्तावतारा 
रीखयैवाविर्भवन्ति भक्तासुग्रह्मथमित्यवधेयम्‌ । 


१ जीव की उपाधि मे भी सत्वादि गुण है, किन्व॒वे त्रिगुणात्मक मुर- 
अरति के कायं है, इसर्यि यहां पर कारणीभूत शब्द्‌ का अथं अकायंभूल 
समना चाद्ये । इससे जीव की उपाधि मे रदनेवाल्े सत्वादि शणो के 
किसी कर्म॑विशेष अथवा सुखविशेष मँ कारणत्व होने पर भी उक्त विष्णु, बर 
अौर रुदर के र्तणों की जीव मे ्रतिन्याि नहीं ह । | 

२ कारणीभूत रजोगुणावच्िन्न जगत्‌ का उत्पादक जो ईश्वर, चह 
ब्रह्मा हे । यह्‌ दईश्वरवाचक बह्मशब्द्‌ पिङ्ग है ओौर निरुपाधिक शद्ध चैतन्याथेक 
बह्मदाण्द नपुंसकः है । वैसे ही कारणीभूत तमोगुणावच्छिन्न जगत्ंहारक 
जो ईश्वर, वह रुद्‌ है ! इस दका मे विष्णु, वद्या ओौर रुदर इनका केवर 
श्लोपाधिक-सेद्‌ है, एक टी ईश्वर तत्तत्‌ गुणो की भ्धानता से उन-उन कायौ 
को कार के अनुलार करता है-यह समना चाहिये । 

३ अद्वैतवेदान्ती के मत मे सामान्यरूप से यह क्रिया है। सब जङ्‌ 
पदार्थं चेतन की उपाधि हँ । जद्-व्यप्टूयुपाधिक चेतन जीव का जाता है जर , 
जद़-खमष्टय्‌ पाधिक चेतन इश्वर का जाता है । प्नौर वह चेतन का उपाधिभूत 
जढ-जात तत्तत्कारुकरतं अवस्थामेद्‌ से स्यू, सुषम ओर व्याकृत है इस 
अकार तीन प्रकार का है, उनमें से भी पन्चीङृतमूतात्मक दश्यमानं जगत्‌ स्द्ूल 
ह। तादश स्थूल का कारणीभूत पच्नीृत भूतात्मक सुषम है। उस सुषम काभी 
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इनमे शर भी अपनी उपाधिभूत अविधा के तीन गुर्णो केः 
मेद के दवारा विष्णु, ब्रह्मा ओर रुद्र मेद्‌ से तीन श्रकार का है। कारणस्वरूप 
स॒त्ल-गुण से अवच्छिन्न (उपहित) द्क्‌-पदाथ-पाठनक्त विष्णु द । 
कारणस्वरूप रजोगुण से उपहित द्क्‌-पदा्थं दष्टिकत्त ब्रह्मा है । 
यपि हिरण्यगर्मं महाभूतो का कारण न होने से ब्रह्मा नहीं है, 
तथापि स्थूढ भूतो की ष्टि करने से करही-कहीं ब्रह्मा राच्द का उरे 
उपचार होता है । कारणस्वरूप तमोगुण से उपटित दक््‌-पदाथ 
संहार करनेवाख रुद्र है । इस प्रकार एक ही दक्‌-पदा्थं के चतुर्धंन 
(विष्णु ) चतुर्ुख (ब्रह्मा ) पञ्चमुख (रिव ) पुरुपाकार, भारती, भवानी 
आदि द्वी-आकार ओर अन्य मल्छ.करूमै आदि अनन्त अवतार भी भक्तो के 
उपर अनुग्रह करने के च्यि रीलादीसे आविभूत होते यह 
जानना चाये । 


चिन्रयस्याद्धितीयस्य निष्करस्याशरीरिणः | 
उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकरपना ॥ (रा०९०२।७) 


कारणीभूत सूल-अन्लान अव्याकृत है 1 इस प्रकार उपाधियों के त्रैविध्य से 
व्य्टिसमष्टूयुपाधिक नीव एवं दैश्वर भी प्रत्येक मे तीन-तीन प्रकार के है, उनम 
स्थूर व्यष्टूयुपाधिकं जीव विश्च कहा जाता दहै, सुषमन्यष्टूयुपाधिक जीव 
तेजस च्नौर ्न्याङृतव्यष्युपाधिक जीव भ्ाज्च कहा जाता है । स्थृल समष्टयुपाधिक 
दश्वर विराट्‌ कदा जाता है, सूषम समप्टूयुपाधिक ईश्वर दिरख्यगमं कदा जाता 
हे भोर अन्याह्ृत समष्टूयुपाधिक ईश्वर दरा कह? जाता है । इसी दै की तत्तद्गुणों 
की प्रधानता से ब्रह्म, चिषप्णु जौर सदर संजा होती है । निरुपाधिक चेवन तो 
“अयमात्मा न्ष" इत्यादि श्रुतियो मे पदकं है । इस द्या मे सूषमभूतोपाधिक 
दिरण्यगमं सुषम भूतो का स्थूररूप से परिणाम करने मे समथ है । परन्त॒ 
अन्याङत का सुधमरूप से परिणाम करने मे उसकी सामर्थ्यं नहीं है ! इसख्यि 
यहां पर हिरस्यरभं जहा नदीं है, क्योकि सूम भूतो की कारणता के अभाव 
से सब जगत्‌ के उत्पादन मे उसको सामथ्यं नहं है । 

9 चिन्मय ( ानमात्रस्वरूप ), अद्वितीय (८ द्वितीयरहित 2) निष्कल 
( निरबयव ), अदारीर (शरौररदित ) एतारस्च बह्म की जो ्लुर्मुज आदि 
मृत्ति-कल्पना है, वह केवर उपासको के तत्तदभीष्ट की स्द्धिदहीके छिद) 
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जीवोऽपि त्रिविधः, स्पोपाध्यवान्तरभेदेन विशरैनसग्राज्ञ 
भेदात्‌ । तजाविचान्तःकरणस्थूरश्चरीराषच्छिनो जाग्रदयखाः 
भिमानी विश्वः । स एव स्थूलशषरीरभिमानरहित उपाधिद्योप- 
, हितः स््मामिमानी तेजसः । शरीरान्तःकरणोपाधिद्टय्रहितोऽ- 
न्त;करणसंस्कारावच्छिनाविदयामात्रोपदहितः सुषुप्त्यवसथाभिमानी 
प्राज्ञः । एतेषां च स्वतन्त्रोपाधिभेदामावेन स्वतन््रभेदामावेऽप्य- 
बान्तरोपाधिभेदादेकत्वेऽप्यवान्तरभेदो व्यवहियते । साक्षी तु 
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सबानुसन्धाता सर्बाज्गतस्तुसीयास्य एकविध एव । तत्नोपाधि- 
भेदेनापि न कचिद्‌ भेदः, तंदुपाधेरेकरूपत्वात्‌ । 


9 अविद्या, उसका परिणाम, अन्तःकरण श्चौर स्थूल शरीर इन तीन 
, उपाधि्योवाला जो जीव, वह॒ विश्व-संत्तक है । विश्‌ धात भवेथ है । जाग्रत्‌ 
अवस्था में स्थूल शरीरपय॑न्त जीव का भवेश होता है, इसलिये उसको विश्व 
कते हँ । स्वक्नावस्था मेँ तो पछी दो उपाधियों से युक्त जीव तैजस कहा 
जाता है, क्योकि स्वद्न-अवस्था मे स्थूल शरीर मेँ अभिमान नदीं हयोता । तैजस 
का अथं है-- तेजोमय ! यदपि यह सर्वदा हयी तेलोमय है, तथापि स्वम मे स्थूल 
शरीर के अभिमान के त्याग से स्वयंज्योति हो जाता है यह विशेष है । सुपति 
` अवस्था मरं सो न स्थूल श्षरीर उपाधि है न अन्तःकरण, किन्तु अन्तःकरण के 
संस्कारों से ्वच्छित्न जो अविद्या तन्मात्नोपाधिक जीव प्राज्ञ कहा जाता ह । 
परकर्पेण (त्यन्त) अन्न है, इसलिये इसको प्राज्ञ कते हें । यथवा यात्मस्नरूप 
सम्पत्ति का नाम है- प्रज्ञा । सुपुधि-खवस्था मे बह इसको भाष है, इसलिये इसको 
माश्च कते है । इस प्रकार सुुक्षि-अवस्था मेँ केवल अविया ही उपाधि है, स्वभ- 
` अवस्था सं अविद्या तो है दी, किन्तु उससे अधिक अविद्या का कायं चन्तभ्करण 
भो उपाधि है ! जाग्रत्‌ अवस्था मँ उससे भी अधिक स्थुर शरीर भी उपाधि दै । 
यद्यपि इस भ्रकार विश्व, तेजस ओर प्राल्न का श्नौपाधिक भी अत्यन्त भेद नहीं 
है, तथापि उपाधिभरूत एक शान की कारणावस्था आर कार्याचस्थारूप अवान्तर 
भेद से यष्ट विश्व है, यह; तैजस है, यह प्राक्त दै इस प्रकार का ल्यपदेश होता है । 


२ चैसन्य भँ सारित्व का आपादक उपाधिरूप सस्वयुख सवेन एकरूप ही 
है । किंच सादित्व चैतन्यमात्र का ध्म है, इसलिये उपाधि का सन्निधान 
होने पर भी सारी के स्वरूप मं मेद नदीं हो सकता । 


सिद्धान्वचिन्दुः 
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ज्ञानमात्रस्य, अद्ितीव, निरखयव एवं दारीन्रहित आ त्रत की 


अपते उपात्तो की कार्यसिद्धि के चयि चवुञ्धंज आदि स्य कीं कल्पन 





अन्तःकरण ओर स्थ शरीरट्प उपाधि से युक्तं एवे जात्रदवस्या 


ज स्थ छरीर भ 
7 अपिमानी जीद विदद क्ह्छता दै) व्ह याद्‌ ख ररर च 


च| 
अमिमान से शल्य होकर अगा तथा अन्तःकरणश््य दो उपािर्यो 
से युक्त होकर स्वप्र करा अभिमानी हयो तो तैजस कहता हें | त्थ 


दारीर्‌ ओर्‌ अन्तःकरण दो उपादेया सं रहित अन्तःकरणं कं 
तत्कारो चे अवच्छिनि अविद्ामात्र से उपहित दुषु्ति का अभिमानी 
ग्रज्ञ क्टाता हं । इनके स्वतन्त्र उपाधि (अविच) के मद क्रां अभाव ह्यं 
क्ते कारणं यद्वपि स्वतन्त्र मेद्‌ का अभाव है, ते मी अवल्तर उपाधिं 
मेदस अभेद रहने पर भी मेद का व्यवहार होता हैँ । सवका निरीक्षणं 
कारनेवाल समे अगत, तुरीयनानक स्क्षीतो एक दीह! उमर 
उयाधि-मेद से भी मेद नहींद्यो सक्ता! ्योकि उस्तक्री उपावि 
ए्कदी डे) 
अंबिचातद्याप्वतत्कायात्मकः प्रपञ्चो दर्यदार्थः ! तरस्य 
तच्‌ चन्द्‌ से लविद्या का परास ह ! अविधा दारं अविद्या से स्या 
जो विद्या का कायं पत्तटुभचातनक द्य पदार्थंहे, क्योकि ्त्तिकछासे ट 


कणे तरह छार से काचं कां स्वरूप व्यप हना करता हे ! छदुंतरेदनन्दी 
मत मे सकर अप्च जादि है, इसखख्य्यि स्वाय पद्राथी क तुक्य होने से उसका 
[^ {> क 
१ 


(2: 
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तेसी १ 


निसख्पण च्वयं ही हरसी चङ्ग चरके कहते हैँ--तस्य चापारनाथिच्छ्वेति 
सत्ता 


व्यावहारिकी एवं श्छक्तिरिजतयदि की लत्वा मातिमःतिकी दै । इनमे पातिभात्तिक 
पद्यमथं का च्यचहार मे उपयोग नहीं होता छ 

चर्द्ार चीं उनाया जा खक दै ! पास्मार्थिक व्याद्मैच्यस्व से 
प्स्यति डोनेपर व्यावहारिक पदां का उपयो मत दो, न्तु उस्सदे 
पटलं उपासनादि च्यवहास्द्ला नें च्यचद्ारिक पद्यं ऋ. उदयोय सोता 
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चापारमार्थिकयेऽपि व्यावहारिकसत्ताग्युपगमा् स्वापिकपदार्थ- 
वज्निरूपणं व्यथैम्र । उपासनादौ तदुपयोगादिति । सोऽपि 
तरिविधः, अव्या$़तमृत्तमूर्तमेदात्‌ । तत्र साभासाविा मूर्ता 
भूतमप्चवीजशक्तिरुया तंदजन्यत्मेऽपि तशनिदृत्तौ निवर्वमामत्वेन 





त जजन, क 


ही है । आत्मा की उपासना भी व्यावहारिकी ही है, क्योकि उपासना भेदगा 
होती दै । वह उपास्योपासकभाव क अधीन है । 

१ अविद्या ( १ ), उसका चिति के साथ सम्बन्ध (२ ), जीवेश्वर-विभोग 
(१), प्रवि्यागत चिदाभास ( ४ )--ये चार पदाथ अव्याकृत से कटे जाते 
ह । "चिद्या" ईश्वर की लौकिक शक्ति रै, चह जड़ होते हुणु मौ स्वरूप से 
स्वच्छु है, इसलिये उस्म चैतन्य का प्रतिविम्ब होता है। उसको जाभास 
कते हे । चिति का यह आभास चित्‌ नही है, इसल्यि ाभास कां दक्रूप 
प्रथम पदारथ म श्रन्त्माव नहँ ट । यद धाभगस जद भी नहीं ह, तो इतने से 
भी वह चिवरूप नहीं ह, वयोकि बह चित्‌ चौर जद्‌ एतत्‌ उभय से विरु 
ही दै । देते भास के सहित अविद्या मृततै-अमुर्तं सकल प्रप्चो का उद्धावन 
करनेवांरी ईर की शक्ति देश्वररूप दी है, उससे अतिरिक्त नही, छभ्याङृत शव्द 
2 वाच्य जो अविद्या आदि ववार पदार्थं कहे हे, उनमें से अविद्यं से भिन्न तीन 
अविद्या के व्याप्य हैं| 

शद्धा -- चित्‌ ओर अविद्या का सम्बन्ध ( १), जीवेश्वर विभाग (२), 
चिदाभास (३ )--ये तीनों पद्धयं अविद्या से भ्या कैसे है? क्योकि घट 
शृत्तिका से उन्न होता है, इसके वह खक्तिका से व्याप्त होता हे। येतो 
अविद्या से उन्न नही शेस है, किन्त अविद्या की तरह अनादि हीह, 

उत्तर--जन्यसव व्याप्यतता का नियामक नहीं ई, क्योकि स्वन्याप्यतव मै 
स्वजन्यत्व देतु नदीं है, किन्तु स्वावस्थित्यधीनय्यवस्थितिकत्व स्वन्याप्यत्व है । लैस 

.^ भूृत्तिका की अवस्थिति होने पर दी घट की अवस्थिति देखी जाती है । कत्तिका 
की निद्ृत्ति होने पर तो घणभर भी घट की स्थिति नही होती, वनु 
निधत्त ही होती है 1 दसदिये घट इत्तिका का भ्य्य है। वैसेष्टी यहां पर 
श्रविधा की श्चवस्थिति होने पर इन तीनों पदार्था की श्रवस्थिति होती है, अविद्या 
की निदृ्ति होने पर सो इनकी हणभर भी ध्वस्थिति नही होती द, दइसर्यि 
यहं श्रविदा के व्याप्य हँ । इस प्रकार अचिद्याच्याप्यत्व कै प्रदर्शन से अविया 
की तिदस के दिये सुसु से क्रियमाण यत म इनं तीनो की निति के चयि 


रधक यदं की अपेत नहीं है यह सूचित होता दे। 


म = | 
२ चार "तव दरदो से रविद्या कापरामन ह 1 शचैतन्यतव्‌सम्बन्ध' शाब्दं 





१८६ सिद्धान्तचिन्दुः 


तद्व्याप्येशचैतन्यतत्सम्बन्धजीवेश्वरविभागविदामासैः सहाना- 
दित्वादव्याङृतमिद्युच्यते । सा च स्वयं जडाप्यजडेन 
चिदाभासेनोज्ज्वङिता पूर्वपूर्वसंस्कारजीवकमेग्रयुक्ता सती 
नब्दस्पशरूपरसमन्धात्सकानि आकाश्चवायुतेजोजरूपएथि- 
व्यार्यानि पञ्चमहाभूतानि जनयति । तत्र॑ पूर्वषूवभूतमावा- 
पन्नाया अविद्याया उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात्‌ पूषेपूवभूतयुणा- 
ना्ुत्तरोत्तरभूतेष्वयुप्रवेशः । 

अविद्या एवे अविद्या से व्याप्त (अविद्या-चैतन्य-सम्बन्ध आदि ) 
अविद्या कार्यरूप प्रपञ्च ददय पदार्थ हि ¡ वह यद्यपि अपारमार्थिक 


में पूवं पदमे इन्द्रगभं तच्पुरुप है । इसी प्रकार जीवेश्वर-विभाग शब्द्‌ मे भी 
इन्डगमं ्पुरूप है । यहाँ पर जोव ओर ईश्वर कां दक्रप प्रथम पदाथ ही मे 
अन्तभांव है । उनका विभागमात्र अव्याङ्त है 1 इसी भकार चैतन्थ-तव्‌- 
सम्बन्ध यहाँ पर भी सम्बन्धमात्र अव्याङ्ृत है, चैतन्य का तो दक्‌रूप अथस 
पदार्थं ही से संग्रह हो चुका है 1 तच्छब्द से पराष्टा रविद्या ओर साभासाविद्या 
पले ही अभ्याृत प्रदा्थं मँ संगृहीत हो खकी ह । समूत्तं पदार्थं को कहते 
दै--“सा चः इस अन्थ से । 

9 अनादि संस्कारखूप से स्थित जीव के क्म से सहङ्त टोठी इई-- 
यह जथ है । ओर संस्कार तो अ्नव्याङ्रत है य, क्योकि शक्ति-विरोषरूप होने 
सरे चह अविद्या के स्वरूप के अन्तगंत है । उक्त व्याकृत चतुष्टय से प्रतिरिक्त 
यह पञ्चम संस्कार भी अभ्याङृत ही है--यह कोः को कहते है । 

२ ्द्वैतवेदान्तियों के मत मेँ गुण श्चौर गुणी का तादात्म्य ही है, इसलिये 
आकाच्च का सूषमस्वरूप इन्दं ही है । इसी प्रकारं वायु आदि का भी सुदमरूप 
स्पर्शादि यी है, यदह सस्ना चाहिये । 

३ शब्दाद्मक जो काश्च तत्स्वरूप होती हुई अविद्या स्पद्यारमक वायु 
को उस्पन्न करतो है । कारणस्वरूपान्तगंत शाब्द की कार्यरूप स्परशरमक वायु मे 
अनुत्त होती है 1 इखख्यि वायु शब्दर्प्शोभयात्मकरूप ष्ठो जाता है, तादश 
वादभाव को प्रास हुदै भ्रविचा रूपात्मक तेज को उत्पन्न करती है ! उन से 
भ्गि पूवं कौ तरह कारण के स्वरूपो की ्रुवुत्ति से शब्द्स्पशंरूपात्मक तेज 

` लिद्ध होता है । तेन से जायमान जर डान्दस्प्रूपरसात्म द्योता है । उससे 
जायमान थ्वी शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मक होती है ! यद्या पर सारी अविद्या 








-~-----~ 
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है, तथापिं उसकी व्यावहारिकी सत्ता को स्वीकार करने से उसका 
निरूपण स्वप्न के पदार्थो के निरूपण -के समान व्यर्थ नीं है। 
ओर उपासना आदि मेँ उसका उपयोग है । दस्य भी अन्याक्ृत मूत 
एवं अमूत्तं भेद से तीन प्रकार का है । इन तीनो मे चिदाभाससहित 
अविया, जो कि मूते, अमूर्ते ओर समस्त जगत्‌ की बीजशक्तिरूपा हे, 
अविद्या से अजन्य होने पर भी अविद्यां कौ निच्त्ति से निदत्त होनेवाञे जो 
जो अविद्या के व्याप्य अविचा-चैतन्य-सम्नन्ध, जीवेश्वर-विभाग ओर 
चिदाभास है, इनके साथ मिरुकर वही साभास अविद्या अनादि होने से 
अन्याकृत कदी जाती है । वह यद्यपि स्वयं जड़दहै, तोमी चेतन, 
चिदामास से उञ्ज्वक होकर पृै-पूर्वं संस्कार ओर जीवो के कमो से 
परेरि होती इई शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धस्वरूप आकाश, वायु 
तेज जल, पृथ्वीनामक पचि महाभूतो को उत्पन्न करती है । पूर्व-पूर्व 
भूतों (आकाशादि) के स्वरूप को प्राप्त इई अविया उत्तर-उत्तर के प्रति 
कारण होती है । इसख्ि पूवै-पू् भूतो के गुर्णो का उत्तर-उन्तर भूतों 
` मेँ प्रवेश होता है । 

एवमविद्यात -णवान्धकारोऽपि भावरूप एवावरणात्मा 
च्वा्चुषज्ञानविरोधी आलोकनाश्यश्च श्जटिति विद्युदादिवदा- 
विभवति. तिरोभवति चेति सिद्धान्तः । संसारहेतदेहासुपादानः 
त्वाच न श्चतिषु सुष्टिपरक्रियायामास्नात इत्यविरोधः । दिकारा 
त्वक्रामाणिकत्यानोक्तौ । आकाशस्येव दिग्न्यवहारहेतत्वाद्‌ । 
द्विशः भरोच्रमिति श्रुते । कालस्त्वविध्ैव । तस्या एव सर्वाँ 
धारत्वादिति । अयश्चान्याकृतपदाथ ईश्वरोपाधिः । 


------- >~ ----+------------- -~----~-~ ----~~~ "~ ~~ =-= ~~~ = न~ न = ~~~ 


का -आकाश्चरूप से परिणाम नहीं होता है, किन्हु एक देक से होता दै। 
आकाश भी एकदेश से वायुमाव को प्राक्च होता है, वायु भी पके से तेज 
को शौर तेज एकदेख से जरः को ओर जल . एकदेश से थ्वी को उत्पन्न करता 
हे । इस भकार उत्तरोत्तर की श्पेत्ता से पूरव-पूवं मदान्‌ सिद्ध होते हं । 


++ --~-- ~~ ~~ -- ---- -- ~ ~ ----- -~------+~~-~ ~~~ ~~ र 
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इसी प्रकार भायस्वरूप, आवरणरूप, चाक्चुषज्ञान का विरोधी 
आरोक से नष्ट होनेवाखा अन्धकार भी अविद्या से ही विज्ञुटी की 
तरह ब्ञटपट आविभूत होता है ओर ट तितेभूत हो जाता है। 
संसौर-बन्धन का कारणस्वरूप देह का उपादान न होने से श्चुतियां मे 
सृष्टि्रकरण म उसका कथन नदीं किया, इसच्यि कोई विरोध नदीं 





न~ ~~~ ~~~ 


9 वैशेषिक अन्धकार को तेज का जमावरूप मानते हे । यह युक्त नदी, 
क्योकि "नीलं समश्वलति" इस प्रतीति के अनुरोध से अन्धकार को भावरूपता 
सिद्ध है । उक्त प्रतीति ्रमरूप नहीं है, क्योकि उसका बाध नद्य होताः तैसे 
निदं रजतम्‌" इस प्रकार वाध का अनुम होता है, वैसे “न नीलं तमः" इस 
भकार बाध का अनुभव नदीं होता । अन्धकार चाह्ञपभ्रव्यकत प्रमाण से सिद्ध है, 
इसरिथे उसे अतिरिक्त पदार्थ मानने मे गौरव नष्ट है । 

२ श्नावरणस्त्ररूप है, इसी लिये वह चाद्पक्लान का विरोधी ह । 

शङ्का--अन्धक्षार यदि भाव-पदार्थं है, तो जैसे भावरूप अकारादि की 
उत्पत्ति आत्मन याकाच्चः सम्भूतः” ( तै० २ । १ । 4) इत्यादि शरुत्ियों भं वशित 
है, वैसे ही अन्धकार की उध्प्ति का वर्णन क्यों नहीं किया है । उत्तरसे 
कते है--'संसारहेतुदेदानुपादानत्वात्‌ः इत्यादि । 

2 भाच यह है--्रधानला से भावों की उत्पत्ति के. वर्णन भँ श्रुति की 
दृत्ति नहीं है, किन्त स॒स्॒ल्न षुस्षों को मोत्त के साधन श्रारमतच्वज्ञान 
के चयि श्यास्मा का यथाथं स्वरूप बताने मेँ श्रुति का तायं है ! संसारसरूप 
बन्ध का कारण प्राणियों का नैसर्िक देहास्मञ्नम जव तक निदत्त नष्टां किया 
जा सकता, तब तक धामा के यथां स्वरूप का अदर्शन नहीं हो सकता है । 
इसख््यि उस रम के निवारण क छि देहादि के मूरुकारण का प्रदृश्॑न करना 
चाये । इस अभिभाय से श्रुति ने भौतिक देद के उपादान कारण आकाश्ाटि 
के उत्पत्ति का वण॑न किया है! अन्धकार तो देह का उपादान नहीं है, 
इखर्यि उसकी उस्पत्ति के वर्णन न करने से श्रुति की न्यूनता नहीं है । किच्च, 
श्रुति मे जाकाश्व, वायु छादि की उत्पत्ति कै वर्णन से परमागओं के नित्यत्व का 
भ्म दुर हो नाता है, इसखिये कोद मी जद निष्य नहीं है, एक चेतन आत्मा 
ही नित्य है, इख. अर्थ में श्रुति का तायं दै ! इसर्यि आत्मभिन्न सब भाव- 
पदार्थौ कौ अनित्यता मेँ श्रुति का तापय है । अन्धकार को तो वैशेषिक भी 
नित्य नदीं मानते हैँ ! सक्थि अन्धकार की उष्पत्ति के कथन से उसका 


1 सिद्धसाधन ही दहै, अत्तः अन्धकार की उत्पत्ति शति 
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है 1 दिक्षा ओर कार तो अप्रामाणिक होने से प्रथक्‌ नहीं कहे मे । ` 

'दिशःशत्रम्‌? इस श्रति से आकाश को ही दिशा के व्यवहार का हेतु 

कहा गथादहे। कारुतो अविघाह्यीदहै, क्योकि अविचा ही सबका 
आधार है । यह अव्याकृत-पदार्थ ईर का उपाधि है । 


तानि च ष्ष्माण्यपश्चीकृतानि पश्चमदाभूतान्यमूर्ताख्यानि 
कारणेक्यात्तस्वरजस्तमोथुणात्मकानि सन्लांशप्राधान्येन ज्ञान- 
क्रियाश्क्त्यात्मकमेकं स्वच्छं द्रव्य चित्ररूपमिव मिलित्वा 
जनयन्ति । तस्य च॒ ज्ञानशक्तिश्रधानोऽ्चोऽन्तःकरणम्‌ । 
तच बुद्धिर्मन इति दिधोच्यते । क्रियाशक्तिमरधानोऽ्ः प्राणः । 
स पश्वधा प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । 


ओर्‌ वे अमूर्त नामवाछे सूक्ष्म अपच्चीकृत पञ्चमहाभूत करण की 


, श्रय - भावरूप दिशा ओर काल की उत्पत्ति के प्रदर्शन से उनका 
अनित्यत्व अवश्य दिखाना चाहिये, क्योकि वैशेपिकादि दिशता भौर कारको 
नित्य मामते है । 

उत्तर--दिश्चा की उरत्ति तो "आत्मन चाकाशः सम्भूतः” (सै० २।१। ९) 
यदा पर दिखायी दै, वर्योकि दिका आकाश से अतिरिक्त पदार्थं नहं है । ओर 
कार रविधा से अतिरिक्त नहीं है “ला च तम आसीत्‌, (तै० ब्रा २।८। 
& । ४) इत्यादि श्चुति में कटा है । 
१ "अप्रामाणिकत्वाच्‌ः इसका "पदा्थान्तरत्वेन अभरामाशिकत्वात्‌"---यह 
अर्थंदहै। 
२ श्रो्र-दन्द्रिय को श्राका्रूप वैःतेपिक भी मानते हं "दिशः श्रोत्र इस 
श्रतति मं दिक्षा से श्रौन्न की उत्पत्ति के कथन से दिक्षा भन्न का उपादान कारण 
` है यह सिद्ध होता है। तथा च--थाकारास्वरूप श्रोत्र का उपादान कारण 
जआकाक-ही सोना चाद्ये, इसलिये अर्थाव्‌ दिशा आकाशरूप है यह सिद्ध 
होत्ता है। 
३ पच्चीकरण को श्चप्ाक्च पच भूतो के परस्पर मिश्रण को पन्लीकरण 
कते ष । उसका प्रकार आगे मूल ही मं "तत्र च अप्येकम्‌ः हत्यादि 
` अन्थ से करगे । 
| ४ कारण के साथ कार्थं की एकता लोक में देखी जाती है, क्योकि चर मूत 
स्वरूपता का त्याग नहीं करता है । बद्यसून्नकारों ने भी ^तव्नन्यस्वसारम्भण- 
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रकता से सच्वरजस्तमोगुणात्मक है ! ये अमूर्तं पञ्चनहाभूतं सत्व-अंश् 
की ्रधानता से ज्ञानक्रियादाक्त्यात्मक एवः स्वच्छ व्य को चित्रर्य की 
तरह मिखुकर उत्पन्न करते हैँ ! उसका ज्ञानरकतिप्रधान अंस अन्तःकएण 
है| वह अन्तःकरण दी बुद्धि ओर मन इन दोभेदो से कहा जार्ता 
है । क्रियाराक्तिप्रधान अदा प्राण है, वह प्राण, अपानः ग्यान, उदान, 
समान भेद से पौँच प्रकार काहै। 


एवमेकेकभूतेभ्यो ज्ञानक्रियाचक्तिभेदात्मत्येकर्मिन्द्रयद्य 
जायते ! आकाल्च्छत्रवाचौ । वायोस्त्वक्पाणी ! तेजदधक्षु- 
ष्पादा । अद्भयो रसनपायु । परथिव्या घाणोपस्था । अत्र 
नतिजोमयी वाच्छ' (च्य ० $ । ५। ४. इति शतस्तेजसा वाक्‌ । 
पादस्तु नाभस इति केचित्‌ । शब्दव्यज्ञञन््रियत्वेन भरोत्रवद्ाचा 


~~~ ~“ - ~ ~~ ~ ~~ ~~ "न 


दिभ्यः (वत्र खु० र) 9) १४) इत चूत्रेसे कायं का कार्ण के साय 
ममेद्‌ कटा है ! तया =-जैसे सुन्दर मचतिश्ना दे बनाया खा घटः म॒त्तिरूास्प 
होने से सुन्दर ही होता हे, वेसं दी चरिगुणात्मक अविदया से सम्पादित प्तभृत 
त्रिगुणस्मक ही होते दं । 


९ कारणगत खरन-गंश्ए की अधित से उत्यद इए अन्वः्करणट री स्वच्छं 
है, जैसे रजत कौ सुदा श्नन्य धातुजं से भिभित होने पर भी रजत-ंष् की 


अधिकता से राजत दी देखी जाती है 1 यौर क्ानन्छियाश्क्स्या्मरू दोन से 
शक्तिद्रय से युक्तं है, इसलिये चित्ररूप ॐ सद्य है । 


२ छानक्रियाशक्त्यात्मक एक स्वच्छ दव्य का--यह अर्थं है ! इस प्रकार 
श्यदवं तवेदान्ती के मतम भाण शौर अन्तःकरण की एकतां दी है, फेवज्ल 
दाक्तिभेद्‌ सखे भेद का व्यपदेश दोता दै । 


३ निश्चयारमक् दृत्तिाजे श्न्तःकरण को बुद्धि कहते हे । निश्चयास्मक 
वृत्तिवारा अन्तःकरण मन कडा जाता हे । “अहम्‌ इत्याकार निश्चय विशपात्मकं 
चृत्तिमद्‌ शरन्तःकरणरूपए होने से जहार बुद्धिविशेष ही है । संशायरूप अतिशय 
विशतेषारमक उत्तिमत्‌ अन्तःरूरणरूप होने से चित्त मनोविकतेषं है । 

% हदि भाखौ गदेऽपानः समामे नाभिसंस्थितः 1 

, उदानः - कर्देशस्थो , न्यानः सर्वशरीरगः 11 
इस मकार स्थान-भेद्‌ खे उनका मेद्‌ समेरूना चाहिये । 











॥ > "शि ति न 7 1 1 १ श । 
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नामसत्वं पादचिकरित्सया च ॒चश्चुषः स्वास्थ्यदरशनाचक्र्त्‌ 
पादस्यापि तेजसत्वमिति युक्तश्चत्पश्यामः । तेजोमयत्वश्ुतिस्त॒ 
मनसः पञ्चमहाभूतकार्यस्यापि अन्नमयखश्चुतिरिव तदुषकार्थतया 
्याख्येया ! मनसश पश्चसहाभूतगुणग्राहकत्वेन तवन्वनिथया 
यथ्वमहाभूतात्मकत्वमित्यन्यदेतत्‌ । । 
इस प्रकार एक-एक भूत से ज्ञानदाक्ति ओर क्रियाशक्ति के भेद से 
मरतयेक की दो-दो इन्द्र्यो उत्पन्न होती है । आक से श्रोत्र ओर वाणी, 
वायु से त्वचा ओर हस्त, तेज से नेत्र ओर पाद, जर से रसना ओर 
गुद (मरकविस्जनेन्द्िय), परथिवी से नासिका ओर उपस्थ (मूक्च- 


विस्जनेन्द्रिय ) । इस स्थर मे कोई रोग "तेजोमयी वाक्‌! इस श्रुति से 





१ कणं चिवरवतीं स्षानदाक्तिमान्‌ जो याकाश, वह “श्रोत्र इन्धिय है । 
वैसे ्टी युखचिवरवर्ती क्रियाश्क्तिमाच्‌ जाकाश श्वाक्‌' इन्धिय है ¡ इसी भकार 
वायुप्रश्टति चारों मे भरवयेक की दो-दो इन्द्रियां समनी वचाष्टिये । यहाँ पर 
यह ॒सखममना चाहिये शब्द आका का गुख है ओौर भरोत्र शब्द्‌ का 
आक है । शब्द्‌ का आश्रय हौनेष्टी से बह श्चब्द को अह्ण करतत है यह 
अवश्य कल्पना करनी चाहिये, क्योकि शाब्दुम्राहकला का अचच्केदंक को 
धर्मान्तर वहाँ टश्यमान नहीं है, इसलिये शब्द का आश्रय होने से श्रोत्र की - 
आकास्रूपता स्वीकार करनी चाहिये । "वाक्‌* दइन्दिय तो शब्द की उद्भ।वक 
है, दइसल््यि वह भी आकाश्वरूप है, यष्ट स्वीकार करना ष्वादिये । वायु कां 
स्वाभाविक गुण स्पशं है, शव्द तो उसमे पने कारण धाकाश से आया है, 
इसलिये चायुगत्त स्वाभाविक स्पदय-युण की आहक होने से, स्पशं की श्याश्नय 


` होने से श्वक्‌' इन्द्रिय वायुरूप है । वायु मँ क्रियाशक्ति है, वह करियाद्यक्ति 


“पाशि दइन्दिय मेँ अधिक देखी जाती है, इसङ्यि "पाणि" इन्द्रिय वायुखूप हे । 
तेज का स्वाभाधिक गुण रूप है, श्ाठ्द-स्पशं तो उसमे कारण से अनुचत्त है, 
स्वाभाविक नदी, इसक्तिये तद्धा रूप का आहक होने से चठ रूपवान्‌ 
ह । इसखिये चञ्च तैजस है । पादो मे धरत आदि का सम्मदेन करने से चच का 
स्वारथ्य देखा जाता है, इसखियि (पादः इन्दिय तेजोरूप है । जख का स्वाभाविक 


, शुख रस है, शाब्द, स्पशं ओर रूप उसमे कारण से अते । रसं की आहक 


दयेन से “रसन इन्दिय रस की आश्रय है; दसङिये रसनेन्विय जर-स्वरूप है । 


, “पायुः दन्द्िय जल की त्तरह मल्ल की धक होने से अरू-स्वरूप है । ध्वी को 


११ 
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वाणीं को तैजस (तेज से उत्प ) कड, । कोड्‌ पराद्‌ को नमित 
(आकादा से उत्पल) कहते हैँ । परन्तु हम तो यह युक्त समन्ते हं-कि 
छाव्द-व्यच्लक इन्द्रिय होने के कारण श्रोत्र के समान कणी भी आकाद्रा- 


, जन्य) पाद की चिकित्सा करनेसे नेत्र की स्वस्थता देखी जती 


है, अतः नेत्र के समान पाद भी तैजस है । वाणी में तेजोमयत्व का 
ग्रतिपादन करनेवाटी श्रति तो पञ्चमूतों के कार्यम मन म अनम्यत का 
म्रतिपादन करमेवादयी श्रतिं के समान उसके उपकारी हने ते व्याख्येय 
है । मन पौँच भूतो के गुर्णो का ग्रहण करता है, उसमे पच्चमहागूत- 
गुणक का निश्चय होने से पृश्वमहाभूतातसकता सिद्ध दहै--बह वात 
दूसरी है । 


&५ ४ 





स्वाभाविक गुख गन्ध ड; दाव्द, स्पश्चं, ङ्प, रस उस्म कारण से नुत्त इषु हं! 


ॐ 


गन्ध की याक ठोने से घ्रारन्िय गन्ध की आश्रय ह, इसलिये आख-इन्द्रिय 
ष््वी-खख्प है 1 “उपस्थः इन्दिय गन्ध-विणेव की सतिदाय व्यश्नक होने से 
धरथ्वी-त्वरूप 
¶ जआकारासय है-- यह अर्थ॑हें 
'्तेजोमयी वच्छ इश्च श्चतिमे वाणी को तेनोमथ कहना काखी तेल 


= न 


से पुष्टहोत्तीहं इस अभिप्राय से है, इसलिये उसक्रा विरोध नद्य! तैसे 
पञ्मूलो के कार्यं भी मन को "लदमयं हि सोम्य मदः" (छा० ६।६1 ४) 

सं श्चत्ति मं अन्रभकूण से पभरसतच्रता होती ई, इस अभिभाय से मन 
यक्रमय कहा गया हें । वैसे ही तैजस पदार्थो के भकण से वाद््-इन्द्रिय का 
कायं इए्दौचारण भली सम्यत्न होता है इस अभिप्रायसे वासी को 
तेजोमय कहा 


शङ्का -- “्चमयं हि सस्य मनः इस शत्ि के अनुरोध से घयादि की 
तर्द मनभीपाचिंवद्ीदहे। 


उत्तर -मन यदि पार्थिव हो, तो सन्धचान्‌ दने ते घणेन्दिय की तरह 
गन्ध ही का अण करेया, ा्दडादिं का रहण न करेगा 1 श्चौर देखा लाता है 
क्ति रब्दादि का यण करता है, इक्र चठ दिप्रहणान्यथानपपत्या मन सें 


~>. इब्दादि सभी युख है यह स्वीकार करना चदिये । इसी लिये सन शय्य 


रष्वं, रूप, रस आौर सन्ध का स्याश्नय होने से पाञ्चभौतिक सिद्ध हता है ¦ 
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 एतेषामधिष्ठात्तारो देवा अपि ज्ञानसक्तिक्रियाश्चक्तिप्रधानाः। 

दिग्री बतिन्द्रौ आदित्यविष्णु वरुणमित्रौ अशिप्रजापती इति । 
तत्रे ज्ञनक्तिसमष्िरन्तःकरणम्‌ । करियाश्क्तिसमष्टिः प्राणः । 

श्रोत्र आदि के अधिष्ठाता देव॑ता भी ज्ञानशक्तिग्रधान एवं क्रिया 
राक्तिप्रधान है | दिशा ओर अभि, वायु ओर इन्द्र, सूर्य॑ ओर विष्णु, 
वरुण ओर भित्र, अश्चिनीकुमार ओर प्रजापति, ये क्रम से श्रोत्र, वाणी 
आदि के अधिष्ठाता है । इनमे ज्नानेन्दिथो की समष्टि अन्तःकरण है 
ओर कर्मन्दिर्यो की समष्टि प्राण | 

सब्दस्परशरूपरसगन्धग्राहकाणि भोत्रत्वक्चक्षूरसनघाणा- 
ख्यानि पश्चन्ञानेन्दियाणि । सवर्चश्षुषी स्वप्राह्ययुणाश्र्य 
द्रव्यमपि गृह्णीतः । भरोजमपि चश्ुर्बद्‌ गत्वा शब्द्ग्राहकम्‌ । दूरे 
शब्द इति प्रत्ययात्‌ । वचनादानगतिविसमानन्दजनकानि 
चाक्पाणिपादपायुषस्थाख्यानि पश्चकर्मन्द्रियाणि । एतच सवं 
मिङित्वा सप्दशकं लिङ्गं ज्ञानशक्तिग्राधान्येन हिरण्यगर्भं इति 
करियाशक्तिम्राधान्येन त्रमिति चोच्यते । अयममूर्तः पदार्थं 
कायेत्वाद्‌ व्यष्टो समष्ट। च जीवोपाधिरेव । 

राब्द; स्पशौ, रूप, रस ओर गन्ध का प्रहण करनेवाठे श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका न।मक पच ज्ञनेन्धिर्यो हैँ । इनमें से 
त्वचा ओर नेन्न अपने से प्रहण करने के योग्य गुण के आश्रयभूत 


[क -~--~-- ~~~ ~~~ --~ “~~~ 


¶ श्रोत्र, स्वक, नेन्न, जिह्वा ओर घ्राण नामक पाँच क्तानेन्द्र्यो के क्रम से 
क्षानशक्तिप्रधान दिन्‌ , वात, आदित्य, वरुण सौर अशधिनीकृमार देवताहै, वैसे ही 
वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु ओौर उपस्थ नामक पाँच कर्मेन्द्रियं के कम से क्रियाशक्ति 
ग्रधान अभि, इन्द्र, चिष्छ, भिन्न यौर भरजापति देवता हे । 

२ श्रो, जिह्वा, भाण ये तीनो इन्दियाँ तन्तच्‌ गुणमाच्र का मह करती 
है । स्वक-दन्द्रिय सो स्पशं प्मौर उसके श्राश्रय का अह करती है। 
वत्ुरिन्द्रिय भी रूप भौर उसके आश्रय का महण करती है 1 

शङ्का---परस्यक्त लान मे विषय ओर इन्द्रिय के सन्निकूपं की अपेता है 1 
दसं दशा में दूरस्थ पर्वतादि का चत्तु से क्तान कैसे होता है ? 


श्न ० 
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द्र्य काभी ग्रहण करते । श्रोत्र भी नेत्र के समान विषयक. 
समीप जाकर शब्द का प्रण करता है, क्योकि दूरम शब्द है रेसा 
ज्ञान होता है । बोखना, ग्रहण करना, चछ्ना, मर त्यागना; आनन्द. ` 
आदि क्रियां की जनक वाणी, हस्त, पाद, गुद, उपस्थ नामेक पच 
वर्मन्दर्यौ है । य सव मिरुकर सत्रहो का समुदाय-स्वरूप लिङ्कदेह 
ज्ञानशक्ति की प्रधानता से हिरण्यगर्भ ओर्‌ क्रियाराक्ति की प्रधानतासे ` 
सूत्र कहा जाता है । यंह अमूर्तं पदाथ कार्यं होने से व्यष्टि मए 
समष्टियै भी जी्षोँका दही उपाधि है। 


[1 
जज = क ~ = ~~~ ~~~ =^ 





उत्तर--चन्ल स्वयं लस्बा हौकर पव॑त के समोप जकर पव॑त को 
याक्त करता है, अथवा किरण द्वारा पर्वत की न्या्च करता है। इसी प्रकार भ्रीत्र 
भी रम्बा होकर शाब्द के समीप जाकर शण्द्‌ को व्याश्च करता हे) श्ष्द्‌ .. 
खे छ्दान्तर की उ्पत्ति होती है, इसङ्िि कम से श्रोदेश भँ उत्पद्यमान ही 
शब्द को श्रोत्र थहण करतां है यह वैशेषिकमत युक्त नीं है, क्योकि उस दशा 
म सर्वन्न श्रोत्रसन्निहित दी शब्द्‌ का यहेण होगा । पेसौ दश्च मे दूर काब्द्‌ सुनायी 
देता है देसी प्रतीति न होगी, इसलिये श्रोत्र ही शब्द्‌ के समीप जाता है यदह 
स्वीकार करना चाहिये । त 
१ ईश्वर की उपाधि अनादि अच्यारृतं से उद्यमान यह सनं है । 
सुषम अपञ्चीकृत पच्चभूत ओौर उन सवके सास्िक श्वं से उश्पयमान 
प्वानशक्तिप्रधान अन्तःकरण, वेषे ही उन गतो से उस्पथयमान क्ियाशक्ति- - 
प्रधान प्राण, वैसे ही उन अव्येक के साच्िक श्रंशं से उरद्यमान 
स्वानशक्तिप्रधान पाच्च सानेन्दिर्याँ, वैसे ही उनसे उत्पयमान क्रियाश्चक्तिप्रधान - 
पोच कर्मन्दरियाँ इन सत्र्टो का सञयुदायसूप लिङ्गदारौर है । वह लिङ्गशरीर 
` प्वानक्ति की प्रधानता से हिरख्ययभे कहा जाता है ¡ हिरण्य (सुवर्ण) की तर ` 
भकाखजनक गर्भवाखा यह दिरण्यगभं शब्द का अन्तरां है । समटि-रिङ्ग- 
चारीरभिमानी जीव भी हिरस्यगर्भरूप किङन्लरीर का श्रधिष्ठाता होने से 
दिरण्थगभं कदा नाता है, वे दी वही सत्र का समुदायरूप शिङ्गशरीर क्रियाशक्ति, ` 
को प्रदानत से सूत्र कहा जाता) सूत्र (तागा) की तरह स्व पदार्थौमे 
श्रचुस्युत ( सिका हुआ >) होने से यह सूत्र कहा' जाता ड ! लिङ्ग-समरि का " 
अभिमानी जीव भी लिङ्गशरीररूप सूत्र का अधिष्ठाता. ्ोने से सूनर कहा जाता हे । 


२अे सव दश्वर के वना हे, सख्यि अपनी उत्पत्ति से पहले अपने" ` 


भाषाञुचाद्‌युत युतः १दष्‌ 


तानि च तादशानि भूतानि मोगाथतनं शरीरं भोग्यश्च 
विषयमन्तरेण भोगं जनयितुमश्षक्ुबन्ति जीवकर्मम्युक्तास्वस्स्थौ- 
रयाय पश्चीकृतानि भवन्ति । तत्र च प्रसेकं पथ्वभूतानि द्विधा 
॥वमलज्यन्त तत्रैका सगवतुधा विभज्यते । तद्धामचतुष्टयश्च 
स्वभा चहयायतरभूतचतुषटयाधभागेषु भ्रविशतीति स्वस्याद्न- 
भागेनेतरेषामष्टममागेन च पश्चीकरणान्मेरनेऽप्याधिक्यादा- 
काल्चाद्रन्द प्रयागः 

अमूत्ते ओर सूक्ष्म वे भूत भोगो के गृहरूप शारीर तथा भोग्य 
विषयों के चिना भोर्गे उत्पन्न करने मे असमर्थं होते इए जीवै के कर्मो 
से प्रेरित होकर स्थूक होने के ल्यि पञ्चीक्ृत होते हैँ । पञ्चीकरण में 
भत्येक भूत के दो विभाग किये जाते है । उनमें से एक-एक भाग के 
वार-चार भाग किये जति हैँ । वे चार भाग अपने भाग को छोड़ कर 
अन्य चार भूतोंके अधि भागमे प्रविष्ट ह्यो जतिदहैँ। इस प्रकार 





उप्पादक दैश्वर के उपाधि नहीं हो सक्ते है । धरतः्यै जीवदहीके उपाधिदहै। 
सूत्रात्मा जओौर हिरण्यगभं भी जीवविशेप दी हें । इस भकार अव्याङ्ृत भौर 
अमृत्तै इन दोनों पदार्थ को कहकर तृतीय मृत्तं पदाथ के प्रदशंन के लिये 
छारम्भ करते है "तानि चेतति । 

9 भमूष्तं सूचमभूत्त । २ भोगायतन = शरीरं । २ पद्वीछृत पञ्चभूत कै 
परिणामविश्चेष भोग्य-विपय । 

७ उस परिखामविरेष दी से भूतो रो भोगजनक्रता है, अन्य 
प्रकार से नषीं । 

& सुषमभूतों की स्थूलता पञ्चीकरण से होती है । पञ्चीकरण पाँ चों भूतं 
के परस्पर मिश्रण को कसे हँ । वह भिश्चण सम विभाग से नहीं, किन्त 
लोकप्रतीति के अनुसार चिषम-भाग चे होता है । यदि समनभागसेहो, तो यद 
धृण्वी, यह जक इत्यादि भतीति न होगी 1 । 

६ आकाश्चङैदो भाग करके फिर उन वोनों शर्धभा्गो मे से एक रधं 
के चार सम-माग करने व्वाहिये, इस प्रकार पाँच भाग हो जाते है, उन्म से 
एक भाग तो अरद्धश है । दूसरे चार अष्टमांश । वायु आदि चार भूतो के भी 
इसी भकार पौन्व भाग करने चाहिये । उनम से चाकाश के जद्धशमें वायु 





. ९६६ दखिष्धात्तविन्दुः 


अपने आवे भग से अन्य चर्‌ भूतोंके भ्व भाग से पद्धीकरण 


दारा मिर्ने पर मी अयने माग के आधिक्य सें आकाश आदि ङ्द 


ग्रयोग होता है| | | 
अरं च “निवतं तिवरृतमेकेकां करवाणि! (च्य ० $ । २ । ₹.) 


इति श्रुतेकिबरतछर्बत उपदेशात्‌ (कण सू० २1 £ । २०) 
इति स्रा वयाणामेव मेरनप्रतीतेश्च । वितघ्रत्करणमेव ` 


~^ = ~ ----- = न = - -न ७ 





आदि चार भूर्तो का एक-एक अष्टमां जोह देना चाहिये । यह सिधित्त पदार्थं 
न विक 1 ऋ [9 
आाकाडा-तच्दु से कदा लाता हं, क्योकि जाकाद्नका शंशय उसमे श्रधिकदहं। 
४1 (.4 ऋ, = क ५ 
उसी प्रकार चायु के द्धाशर्मे बाययु से भिन्न जाक्ाग्तादि चार भूर्तो का एक- 
एक जष्टमांश जोड़ देना चाहिये 1 यह मिधिते पदार्थं उपरम्यमान वायु कष 


लाता है ! इसी प्रकार तेन, जख, पृष्वी इनके भी शतयेकत शरध अँ तत्तद्‌ स. , 


भिन्न चारों भूतो के प्रत्येक चार अष्टमांश लोड दवै चाद्ये । जिस भृतका 
जिसमे अरदधार होता है, उसका उस शब्ड सै ज्यपदेश्च हेता ड । 

9 अच च्रिदत्करणवादी वाचस्पति भिश्च कै सत्त का अदुचादे करते हे । 
श्राका्च च्यौर वादु का जन्य भूतों मँ भिश्रण नही, वैदे दी जाकाङ ओर वायु 
से अन्य शूलो का मित्र नहीं । किन्तु तेल, जल, प्रथ्वी इन्दी का परस्पर 


मिश्रण है । इसी को ब्रिडस्करण कते है । वह मी सम-विमाय से नही, किन्तु ` 


पञ्चीकरण की तरह विपम-विभाय से ही दै । उसका प्रकार यह है-- तेन क 
दो सम-भाग करके उन दोनों अर्ध-मागों से फिर एक भाग के दो सम- 
विभाय करने चाहिये ! इस रकार सीन भाग होते ई 1 उनरमेसे एक आगतो 
अदश है, दूसरे दो चचर्थाश, इस भकार जल जौर शृष्वी के मी. भल्येक भागत्रय 
करने चाहिये ! उनमें से तेल के अरदद मे जल का एकं चतुर्याव्ठ जोर पथ्वीका 
- एच्छ चतुर्था जयेड देना चाहिये । यह भिधित पदार्थं तेन. की अधिकता से 


तेज कहा जाता है! चैसेदही जल के अ्धार्मे तेज का ष्क चतुर्याडा शौर ` 


श्वी का एक चतुर्यश जोड़ देना चाहिये । यह ॒सिश्ित पद्धार्थं जरूयदकी 
अधिकता से जरू कहा जाता दै ! इसी भकार चृच्वी के ञ्श वेन का एक 
चतुर्था जीर जरु का एक चतुर्थीदा जोड़ ठेना चाद्ये । यह पृथ्वी कडा जातः 
है, त्रिद्त्करण समे यमाण "तासां त्रितं तिडतसमेदैकां करवारिः ( ० 
६३1२.) चह श्रुति है। उन देल, जल ब्मौर ध्वी में से एक-एक 


ष न 


~क विदत कर दृ इस कार परमात्मा ने विचार किया 1 यह्‌ छरति का जं ` 


1 जैसे तीन तन्तु्ों से मथित रज्जु श्रित दयेत है यद्य परर जाकाशः 


भाषाञवाद्‌युतः १६७ 


केचिन्मन्यन्ते । ते" विथदधिकरणन्यायेनेव निराकृताः । तथा 
दि तेत्तिरीयके “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः 
(तै० २। 7 । ¢) इति श्रुतेरछान्दोग्ये त्रयाणां तेजोऽबन्नानां 


1 


वायु का उचारण न॑ होने से पच्चीकरण मे श्रुति का ताप्पयं नहीं है, यह समा 
जाता है नौर 'सं्तामूतिक्लुसिस्तुत्रिदधसडुव॑त उपदेशात्‌ ( च० सु° २।४।२० ) 
यह सूत्र त्रिच्स्करण मे प्रमाण है । संता (नाम), भूत्ति (रूप), क्लि 
८ कपना >, त्रिदल्वतः (८ परमास्मा की )- यह अर्थं है । (तासां त्रितं, 
इस उक्त श्रुति के अनुरोध से चरिदप्करण परमात्मा ने किया है, इसकियि 
त्रिष्रछर्च॑त शब्द का अथं परमात्मा है। शि, आदित्य, चन्द्रमा, नक्तत्र इत्यादि 
नाम-रूपन्याकरण परमात्मा ही का कायं है, जीव का नहीं । *नामरूपे 
व्याकरवाणि, ( का० ६।३।२) इस श्रुति नामरूप-व्याकरण का कन्त 
परमात्मा है इस उपदेश्च से-- यह सूत्र का अर्थं है । इस सूत्र मँ त्रिव्रत्करण 
का अनुवद्‌ है! किंच, तेज, जक, पृथ्वी ये रूपवान्‌ ह, इसङ्ियि उनके 
निश्रण की भतीति होती हे । वायु भौर आकाश नीरूप हे, उनके मिश्रण की 
अतीति नहीं होती है । रतीति के भलुसार ही यष्ट देसा जानता है यह निश्चय 
ह्येता है, यह वाचस्पति मिश्र का आशय है । इस मत का निराकरण करते हे । 


१ तैत्तिरीय-्ति भ॑परमात्मा से श्राकाखल, | वायु, वेज, जक, 
रथव दून पाच भूतो की उत्पत्ति का क्रम से वणन किया है । दन्दोग्य श्रुति भ 
तो परमात्मा से तेज, जक, प्रथ्वी इन तीनों ही भूल कौ उस्पत्ति का 
वर्णन ह । देसी दका भँ इन दोनों श्रुतियों का विरोध है । विरोध होने पर 
एक श्रुति की प्रमाणता को स्वीकार करके उसके बल से अन्य श्रुति का 
वाघ अवश्य कना चाहिये । बाधित श्रुति का मी स्था अप्रामाख्य नही.किन्त॒ 
अभ्याहार से अथवा र्णा से कथञ्चित्‌ संगमन करना चाये । भरत मे किस 
श्रि से किसका वाध हो, यह संशय है 1 क्या चन्दो्य-्रुति मै भथम तेज क 
उस्पत्ति के वणन से उससे पूर्वं परमास्मा ने किसी की उत्पत्ति नही की । एसखियि 
काश्च जर वायु नित्य हीह, यह निश्चय करके तैचिरीय-शरुति भं वणित 
उत्पत्तिकाले श्राकाश सौर वायु का वाध करना वाहये ? सम्भरूत-करव्द्‌ का 
लक्षणा से अभिव्यक्त श्रथ करके कथञ्चित्‌ संगमन करना व्वाहिये १ जथा 
.सैत्तिरीय-श्रति के अनुरोध से तेज से पूवं भका श्नौर वायु फी उत्पत्ति का 
निश्चय करके 'तस्तेमऽसजव इस शछीन्दोग्य-श्ुति मे उत्पत्तिक्रम मै प्रतीयमान 
तेज ढे प्राथम्य-घमं का बाध करना चादिये ? “आकाक्चं वायुज सटाः का 
अध्याहार करक श्रुति के अथं का संगमन करना चाहिये ? ेसा संशय ने पर 
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सृषटिश्रवणेऽपि हयोर्पसंहारः । तेजःप्राधम्यषदर्थधसीपिक्चया 
आकराशचवायुपदार्थयोर्खीयस्त्यात्‌ । छान्दोग्ये चैकविज्ञानेन ` 
सर्बयिज्ञानम्रततिपादनात्‌ आकाशवाय्योरयेतनयोत्रै्कायैलस्या- 
च्र्यवाच्यत्वात्‌ । तत पश्वानामेव चुष्टानां मेर्नेऽप्यवयुत्याऽ्ु- 
वद्देन चरिद्त्करणश्चुतेरुपयत्तिः । तिब्र्तमेवेति तु तच्छस्पनायां 
वाक्यमेदग्रसङ्ः | । 
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द्वितीय पक ही आद्य दै, क्योकि छान्दोम्य-श्रुति के अनुरोध से निश्चय करने पर 
वैत्तिरीय-्ुति ओँ वशित उत्पत्तिाले आकाश जौर चायुरूप धर्मौयूत पदाय ही 
कै वाध की कस्पना करनी होगी । वैत्तिरीय-श्रुनि के असुरोध से निश्चय करने 
पर तो द्ान्दोम्य-शरुति मे वितं उत्पत्तिवाले तेलरूप धर्मत पदार्थं का वाध ` 
नहीं होता, क्योकि तेन की उत्पत्ति तैतिरीय-श्ुति भ भी वित दै! किन्तु 
उत्पद्यमान तेजोरूप पद्राथं सें प्रतीयमान भायस्य-धमं का दय चाध करना होगा । 
वाध अगतिक गति ईै, इसलिये दुर्बल भरायस्य-घर्म ही कै वाध की कल्यना 
करनी चाहिये । भ्रवरू आका, वायुरूप धर्मी पदार्थं के वाघ की कल्पना नहीं 
छरनी चादिये । किच्च "येनाऽशरुतं श्युतं भवतति ( ा० ६। १ 1३) इस श्रुति , 
मे एक परमास्मा के शान से सव ॐे जान की भरतिक्ला की ह । आकाश्रा जीर वायु ` 
क नित्यत्वं होने प्र तौ वह परमात्मा के कायं नहीं हो सकते ह ! दसलियि ` 
परमातमा के शान से अक्छार शौर वादु का क्ञान नदीं हो सकता टै । क्योकि. 
षटत्तिकया के ठान से उसके कायं घट का यथार्थं व्वान हभा करता है, पट का 
नदी, इसख्षयि इस भरतिच्ा की हानि दोगी । तथा च--जाकाश्च श्चौर गाय 
की परमात्मा से उत्पत्ति सिद्ध होती है यह वियदधिकरण मं सिद्ध किया गया 
हे \ दस सिद्धान्त के अनुरोध से “तत्तनोऽदनव' इस छन्दोग्य-श्ुति का 
उस च्छ ने श्राकाश श्चौर वायु की रचना रके तेज की रचना की, यह अयं 
प्ेवसन्न ोता है ! इस श्वि मं पाचों भूतो की उत्ति ककर उसके अनन्तर 
यह पढ़ा है “हन्ताहमिमास्िस्नो देवता जनेन जीवेनात्मनालुमरविश्य नामस्पे 
व्याकरवाणि तासां चितं लिब्रतमेकेकां करवाणि ८ द० ६ । ३.। ३) पू 
पाच -भूतो का भकरण है, उनमें से छाकादा भौर वायु कँ व्याग चं कोई कारण 
नहीं है । इसलिये "तरिः छब्द अधिक संख्या के व्यचच्छेद के चयि नदीं कहा गया 
दे, कन्ठ पूं तेज, अप्‌, अन्न, साताच्‌ श्रुत है ओर तीनों रूपधान्‌ है, इसि 
मानता की चिवक्ता से "तरि" शव्द का उच्चारण है । इखि पञ्चभूतों मे से 
तीन भूता का एयक्कयर करके जनुवादसाच्र श्चु्ि ने क्रिया है ।-जन्य की निवृत्ति 
भ शरि का ताव्पयं नहीं है । इस प्रकार पद्धीकरण श्ुविविरूढ नहीं है ! ` ॥ 
` ¶ चरि्करणनुतति का" ते, . रप्‌, अन्न . इन तीनों के मेरन्‌ के 
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यहो पर श्रितं त्रि ०” इस श्रुति से तथा करिर्ठुर्मत उपदेशात्‌" 
इस सूत्रसेभीतीनोंके दही मेखन की प्रतीति होने से को$ त्रिरृत्करण 
ही मानते हैँ । उनका निराकरण वियदधिकरण-न्याय से किया गया है | 
देखिये--तेत्तिरीयक मेँ "तस्माद्या" "““" ' इस श्रुति से छन्दोग्योपनिषद्‌ भे 
तेज, जर ओर अन्न यद्यपि इन तीनोँंकी सृष्टि काश्चषणदहै, तोभी 
दो का उपसंहार होता है । तेज के प्राथम्यरूप पदार्थ-धर्म वी अपेक्षा 
आकाश ओर वायुरूप पदार्थो के बर्वान्‌ होने से एवं छान्दोग्य मे एक 
केज्ञान से सबका ज्ञान होतादहै रेसी प्रतिज्ञा करने से अचेतन 
आकरा ओर वायु मे ब्रह्मकार्यता अवश्य कनी चाहिये । सृष्ट इर 
परथिवी, जक, तेज, वायु, आकारा इन र्पँचोंके मेखन होने पर भी 
समुदाय से एकदेश का प्रथक्‌ करके अनुवाद करने से त्रिदृत्करण-श्ति 
की उपपत्ति हो जाती है । तीनों का दी मेन होता है एेसी कल्पना 
करने पर तो वाक्य-भेद-प्रसङ्ख हो जायगा । 

श्रितछु्वत उपदेशात्‌! (न० सू० २।४।२०) इति 
`. धत्रं स्वज्ुवादत्वान्न पञ्चीकरणं न्यायसिद्ध बाधित्॒त्सदते । मेरन्‌- 
प्रतीति शरीरादौ पश्चानामविशिष्टव । पश्चीकृतप्वमहाभूता- 
नीति च भाष्यकारवचेनम्‌। तस्मादलमनेनानात्मचिन्तनेनेति दिक्‌। 


न्रि्ुुर्वेत ०” यह सूत्र अनुवाद होने से न्यायसिद्ध पञ्चीकरण का 





ततिपाद्न भें तात्पयं समकर विधिञुख से भद्ततति का स्वीकार करना चाये, 
अथवा आाकाश ओर .वायु दन दोनों के मेलन के निषेध भ तात्पर्यं समकर 
निषेधसख से अडृत्ति का स्वीकार करना च्वाहिये, अथवा दोनो मँ तातपयं 
समकर दोनों भकार से भव्ति का स्वीकार करना चादहिये ? अरथम पमे 
तीनों के मेलन का कथन करने पर भी इतरो के निषेध के अभाव से पच्चीकरण 
का निषेध नदीं होता है, क्योकि देवदत्त वहाँ है- देसा कथन करने पर यञ्छदत्त 
नहीं है यह निपेध नदीं प्रतीत हौता है । द्वितीय पक्त तो सम्भव नही, क्योकि 
श्न्य प्रमाण से मेखन की भ्राि नदीं है । इसखियि प्रतियोगी कै पान के विना 
निषेध की- उपपत्ति नदीं है, तृतीय पक्त म स्पष्ट चाक्य-मेद्‌ है--यह भाव है । 


$ संनामुत्तिक्कसिस्त॒ इस सूत्र का त्रिद्त्करण के भरत्तिपादन ञँ तात्पर्यं 
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दाय चने अत्म दारीर यादि म पाचों की मंखन-म्रत्रीति 
नमान ही है ] पद्धीकृत प्धमहाभूत दह माप्यक्तार का वचन मी 
हे । इश्रवियि इतत अनात्मचिन्तन की वरदौ कोई आबद्यकता नदीं । 


तानि च पञ्चीच्तानि पञ्चमहाभूतानि मृत्तीख्यानि 
मिलिक कामिच्ियाणामधिष्ठानं भगायतनयुत्पाद्‌ यन्ति । 
तदेव दारीरमित्युच्यते । तत्र स्चग्रधानं देवचरीरम्‌ । रजश्रधाचं 
सचुष्यचर्ीरम्‌ 1 तमःप्रधान ति्यगादिस्थावरान्वद्षरीरम्‌ । चस्य 
सरस्व पाथ्भौतिकत्वेऽपि चित्ररूपस्येव कचिन्त्युनाधिक- 
मावो भृतानां न विरुध्यते । एवं विपया अपि पथ्वीकृतेककयूत- 
जन्यार्धतुर्दशभुवनाख्या ऊष्वमध्याधोभवेन सचरजस्तमाऽ्- 


नहीं किन्तु नामरूप व्याकरण ईषच्च ईै-- वह उस चृश्काश्चर्य हैं) वँ 
पर “तिद््वनः चन्दु स ईर का निर्दया कियाद, इन््थ्नि निवन 
( परमेर } गे नामस्य सी खष्टि दै- बह सूत्र का तात्पर्यं ह । इसलिये यड 
सत्र वरिद्स्करण सें ध्मा सद्द है 1 

९ यद्यपि मूर्तिमान्‌ रीरा मे नौर चान्नफलाद्वि मे अका, वायु के 


¬ 


चीख्य दोने चे ्रत्यन्न के जमाव चे उन दोनंद् मेन दै श्रयवा मलय 
नदीं ह ? यह निश्चय नदीं हयो सकता, तथापि मृत्तिमाद्‌ पदार्थौ २ स्वरं श्नौर 
दञ्द्‌ की उपरूच्छि हने से चज्डे आर्‌ त्यं क द्वारा जाकाद्रध्रौरचाघ्ु की 


श्रतीति द्येठी द्यी है-- यदह साच ड। 


*९ 


पञ्चक्रयनामक्त यन्य मे भाष्यक्ार्‌ मे चदच्छ्डा द्वै । 


६१ 


, य्ह पञ्चीकरखमेपुकका र्धा इतरो का अष्टमांदा यसा कोष 
नियम न्दी पन्यां की समचा का मी निय नहीं । दन्तु मतीचि के यनुसार 
पतचीहृत्त पद्धभ्रूलों के मागां की कट्पना करनी चाहिये ! गृल्येकूस्य भारि ङे 
करीर मेँ प्च्वी-जंश्च अधिक ह । जन्य जं म्प ह, मत्स्यादि जर्चर भ्रारखिियोके 
श्टीर मे मी प्रय्वी-जश अधिक ई! वच्छलोकस्य भाथियोंके शरीरम 
ततो नर-लंदा यधिक्त ह, अन्य शवा स्वदय ई । इसी भार श्रादित्यलोक मे मनी 
सखमन्छ्ना चाद्ये । 
९ मन्य न भृष्ट र्जखग्रघान दै, जधः साता तमोदामघान 
द्र । उपर सुव च्छद दुः खोक सच्वधघान द 1 


12. 7778। 
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परथाना घादयश्च । एतच सर्वं बह्माण्डाख्यं विराडिति मूचतेमिति 
चोच्यते । अ्थमोपनिषदः सृष्टिक्रमः 

मूत्त नामक वे पच पञ्चीकृत महाभूत मिरुकर इन्दिरयो के अधिष्ठान 
मोमो के आस्पद एक काथ को उत्पन्न करते हैँ । उसी को शरीर कहते 
है । शरीरो म स्वगुणप्रधान देवताओं का रारीर है, रजोगुणगप्रधान 
मनुष्यो .का दारीर है ओर पञ्य-पक्षिर्यो से ठेकर वृक्षपथेन्तों का रारीर 
तमोशुणप्रधान है । वह शरीर थयपि पञ्चमहाभूत का बना है, तथापि 
चिन्ररूप की तरह उसमे कहीं भूतो का न्यूनाधिक माव हो जायतो 
कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार सखगुणप्रधान होने से अरदध-माग 
मे, रजोगुणग्रधान होने से मध्यभाग मै, तमोगुणप्रधान होने से - 
अधोभाग म विद्यमान चौदह भुवन नामक विषय भी पञ्चीकेत एक-एक 
मूत से उत्पन्न इए है । यह सारा ब्रह्माण्ड विराट्‌ एवं मूर्त कहा जाता 
है । यह उपनिषदों मे उक्त सृष्टिका क्रमदहै। 

एतद्विपरीतो लयक्रमः । सूतं पश्चीडृतपञ्चमहाभूत- 
तत्कार्यात्मकं बिराडाख्यं एथिव्यायेकेकभूतरयेनामूत्ते अयश्ची- 


` कृतपञ्चमहाभूतास्सके हिरण्यगभांस्ये स्वकारणे रीयते । स॒ एव 


$ अन्याङृत से अमूत उत्पन्न होता है, उससे मूर्तं 1 इस भकार स्टिकरम 
श्रौत है--यह अर्थं है । 

२ र्य = विनाश । उक्त लय दैनन्दिनि, प्राङ्त ओौर श्रास्यन्तिक-भेद से 
सीन प्रकार का है । सकर मृते पदार्थो का विनाद्ञा दैनन्दिन प्रलय है, सकर 
अभूतं पदार्थौ का विनाश पराङृत प्रलय है एवं अव्याकृतसदहित सकज पदार्थो का 
विनाश आघ्यन्तिक मलय है । मूर्त, अमृतं भौर अच्याङृतरूपी अचस्थाविम्तेष के 
भेद से दश्य जद्-वगं तीन प्रकार का है, इसख्यि उसका विनाश भी तीन 
भकार काहे । ख्यकाक्रमदो प्रकारका होता है! कायं का किसी कारसणान्तर 
से नाञ्च होने परं उसका पने कारण मँ ख्य देखा जाता है । जैसे दण्ड के 
आघात से घट काना दोनेपरेघट का रृत्तिकामे लय होता दहै। कीं 
कारण के नादा से कायं का ना देखा जाता है । जैसे सन्तुधों केनाद्य जे पट | 
का नाक । तीन प्रकार के प्रर्यों मेँ से दैनन्दिनि ध्ौर प्राक्त भख्य मे आच कम 
ह । आत्यन्तिक प्रख्य मे हितीय क्रम है-यह व्यवस्था है । 

३ मूत-पदार्थो कौ अपने कारण अमतं हिरण्यगर्भं मे सृचमरूप से स्थिति 


मु 9 किन 


ॐ त्तिधान्तचिन्डुः 


| 


च दैनन्दिनः भरल्यः 1 अमुक्तं चाव्याकृते प्रमश्वरोपाधों । 
अव्वाकरृतस्य त्वनादित्वेन कारणाभावात्‌ ऊयः । स्वकारणे 
खृष्टमसूपणावस्थानं छ्य इति त्ष्टक्षणाद्‌ । अयमेव प्राकृतः 
म्यः ! बह्ज्ञानादुच्छेदस्त्वात्यन्तिकः म्रङ्वः। स च कारणक्रम- 
णैव } कारणोच्छेदादेव काव्योच्छिद्‌ाद्‌ ¡ सवं च युषटिमर्यादिर्क 
स्वसुशिग्रख्यवदपारमाधिकमपि बासनादा्यद्‌ च्यचहारक्षम- 
सितति न मायिकलेऽपि तुच्छत्वग्रचङ्कः ! यथा चैवचथा 
व्यक्तमाकर ! । 


<. 


॥ 


इसस् विषधर ठय~्स दै { पद्धछ्ित पड्धनद्धादरह अर्‌ उदक्त 





४ [व सत परथिवी [५ परत्यक (9 न 
केपवर्ख रद्र नाचक बूः व अआ म्र्त्वकं चृत केच्व्‌ क्ल 
(+, पञ्चमह्ायतख्य हिर एवमर्मं प नामक = अर्त मे क्रात्ण 
उपच्वीक्नत्त पच्चमह्यामूतख्य हिरण्ययम नायक (अनृत ) अपने काट्ण 


डीन दो जाता! यही दैनन्दिन प्रख्य है] अमूर पनमेशवर्‌ की 
उपाशि्प अव्याच्रत > छीन दौ जाता है । अव्याकृत अनादि है 


~~~ ---- - ~~ ~ ~---~-~------------ 


देनन्दिन भ्रलय है ! यरा पर अमूर्वख्प दहो चूष्यट्प है! अमूर्त-पदाय ची 
अपने कारख चन्या में खष्मल्प से स्थिति ्राङ्ृत भल्य ई 1 यहां पर चमूरतं- 
पदाय के अह्ृदि मे ले संच्छार ह, चदी उनका चुक्मरूप हे । छास्यन्तिक प्रय 
छा तो यदह रहण नही, क्योकि वहाँ पर पहते भृल्च्छारर द्य क्ा नाष्ठद्टो 
लाता है, इस्ख्यि उसने उन्तरकारुरम नए दोगेदाले कायं दी सृच्मर्पसे 
चछारस में स्थिति कते हो सक्ती है ? कि, गत्यन्तिकू अलय च्छ यद 
ञव्यन्तिकत्व है, नः उस्म विनर्यमान पद्रा्थी के स्य, सुषम आओौर सूषमतर 
सभी ख्पो का लाश्त हो चात्य इ 1 


४ 


¶१ उत्यस्वचासनाद्दाच्य से-- यदह अर्थं है 1 उपारमार्थिंक पदार्वं दै भकार 
च दै--चच्ड सौर मायि ! शङादिषरसादि खद. तुच्डं ह ! सच-खसद्‌ से 
दिकण श्ुक्तिरलतादि सायिकू ड तुच्छ से च्यचदारसिद्धि मले हयी न हो, पर नाविक 
से न्यवह्यर दोता दी ह  चच्यपि छगवृष्यावर से सानावगाहनादि न्यवदहार 
नीं दोत्ता ड ! थापि पिपासया से उस्ने पचरत्तिरूप च्यच्डारतो दोताद्ी दै) 
सब पदाय से खव व्यवहार दोदे ईं, यद्‌ तेद नियम नडं डे, इसख््यि पार 
सिक पद्य से शी च्चवहारखिद्धि दोकी छी 1 अचः जाच्द्यादि अदस्य 
विभेर्घो ची जद्ुपपत्ति चदय ह । 


1 
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उसका कोई कारण नदीं है, अतः उसका ख्य नहीं होता, क्योकि 
ख्य का रक्षण है सृष्ष्मरूप से अपने कारण म रहना ॥ जिसका 
कारण दही कोई नदी उसका ख्य कैसे £ यह प्राक्त प्रख्य दहै । ब्रह्म 
ज्ञान से जो उच्छेद है, उसे आवयन्तिक प्रख्य कहते हैँ । वह ग्रख्य 
कारण-क्रम से हदोतादहै, कारणके नद्य होनेसे काथकानाश्च दो 
जाता है । यद्यपि ये सभी सृष्टि, प्रख्य आदि स्वभ की सृष्टि एवं स्वप्न 
के प्रख्यके समान अपारमाथिकर्हैः तो भी वासना की दृढता के 
कारण व्यवहार मँ समर्थं है, इसख्यि मायापरिणाम होने पर भी तुच्छ 
नहीं है । यदह बात भाग्यादि भे स्पष्ट कही गयी है | 


एवं सिते जागरणादिग्यवसथोच्यते । इन््रियव्रत्तिकाली- 





~~ 





१ श्रोत्र रादि पाँच वाद्य दन्दरिर्थाः एवं उनके वृ्तिरूपी व्यापार, जो किं 
अपने-कपने स्वरूप के उद्धाटनरूप हे, मन को विपयदेश के भरति गमन करने कै किष 
मागे-प्दान करना ही उनका व्यापार है । वह व्यापार उनके स्वरूप के उद्घाटन 
होने पर दयी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । जैते दारषारुसे हारका 
उदघाटन करने पर ही उस मायं से जनों का सन्नार होता है, वैसे ही इन्धियों 
के इारोद्‌घाटन करने पर ही मन का चिषयदेरा मे सच्चार होता है। तादश 
इन्द्रियन्यापारकारीन जो र्थोपरुम्भ ‹ प्रस्यक्त, अभित्ति आदि तत्तद्धिपयाकार 
सनोडृत्ति ) वद॒ जाय्रत्‌-जवस्था ह । भत्यक्त मँ घटायाकार मनोवृत्ति इन्दिय- 
व्यापारकाल्ीन भी होती रहै ओौर इन्दिय-व्यापार-जन्या भी होती है। 
अनुमिति आदि मे तो अरन्याकार मनोत्ति इन्द्रिय-ग्यापार-कालीना है ही, 
इन्डिय-व्यापार-जन्या न हो, यहं चिपय अन्य है ! इसी किये दन्द्िय-व्यापार-जन्यां 
नीं का, चिन्पु दन्दिय-व्यापार-कालीना कहा है । प्रलुमिति यादि से अरन्यादि 
श्वान क्षणं मे भी इन्द्रियां मन को मार्गप्रदान करने केङिए उन्धुख है ही । उस 
तण मे उख मागे से मन नदीं जात्ता है, यदहं विषय अन्य है । एतावता उस कारुसें 
इन्विय-उ्यापार नदीं दै, यह नटी कह सकते, क्योकि इन्द्रयोः का स्वरूपो द्धारन 
है ्टी । जैसे जनसच्चरण-मागं ओर रेरु का मागं जटां पर एक रोता ह, चं 

पर जनसच्वरणा-मागं के द्वार को नन्द्‌ करनेके रयि नियुक्त पुरुष रे के 
भागमन के समय द्वार चन्द्‌ करके रेरू के आगमन की अभतीषठा करता ह । 
रेरु तो रणमात्न मेँ निकर जाती है, एतावता पुरुष का व्यापार चणमान्र यी है, 
यह नहीं । वैसे ही अलुभित्यादि स्थरु मँ मन विषयप्रदेशच से न जाय, यह्‌ विषय 


१७० सिद्धान्तचिन्दुः 


नोऽर्थोपरुम्भो जागरणम्‌ । तत्र मूत्तं विराडाख्यं भोग्यं प्रल्धा- 
दिप्रमाणषट्केन व्यवहियमाणत्वाद्‌ व्यावहारिकं विश्वाख्येन 
जीवेनोषथुज्यते । स च देदैन्द्रियादिषु प्रवेशाद्‌ व्यापकस्वाद्वा 
विश्व इत्युच्यते । िश्चभ्रवेशने विष्ड व्याप्ताधिति च स्मरणात्‌ । 
अभ्र यद्यपि विश्वेन अमूर्तमव्याकृतं चाञुमानादिनाऽचुभूयते 
तथपि व्यावहारि् सवं विश्वेनेव ज्ञायत इति नियमास्स्थूल- 
ररीरोपाध्यभिमानित्वाच्च न तस्यावस्थान्तरव्यापकत्वम्‌ । 
शुक्तिरजतादिज्ञानानामप्रामाणिकव्वात्तद्विषयस्यान्यावहारिकत्वे- 
ऽपीन्दरियव्यापारकारीनस्वाज्जागरणत्वोपपत्तिः । ज्ञानोत्प- 
न्यादिमरक्रिया चाधस्तादुक्तेव । 
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अन्य है । इन्द्र्योने तो इारोद्घाध्न कर ही दिया दहै। स्वमे दन्द्यो 
मा्ग-प्रदान के उन्मुख नदीं रदती हँ, उस समय मन स्वतन्त्रता से चिन्वरत है । 


१ प्रत्यत, अनुमान, उपमान, इन्द्‌, अर्थापत्ति ओर अयुपलन्धिये चुः प्रमाण 
हे, इनका स्वरूप नौर उद्राहरण वेदान्तपरिभाषा म देखना चादिये । 


२ स्थृरू पद्वर्थो को देखकर उनके कारणरूप अन्याङृत सूषम-पदाथं ओर 
उनके कारण अव्याङ़्त-पदा्थं जा्रत्‌-भवस्था सें चिश्वसंक्तक जीच से अनुमान 
जर शब्दभ्रमाण द्वारा जाने जा सकते है। ओर वे ही पदार्थं स्वप्नावस्था प्रौर 
सुक्षि-खवस्था मे विद्यमान हैँ, इसखिये उन भवस्थाओं मं भी ताश्व पदां 
साक्तात्कत्‌ स्वरूप से चिश्व का सम्बन्ध है, वैसे ही जाभत्‌-अनस्था मे श्रधिक 
कन्दुक का प्रचेश्च होने पर भी अन्तगंव कन्चक का स्याग नहीं है, इसलिये 
सूचम उपाधि जौर अभ्याङृतं उपाधि भी जायत्‌-अचस्था मं विद्यमान ही है । 
इसलिये जाग्रत्‌-भवस्था नै भी जीव को तेजसत्व चौर प्रान्घस्व है ही । इसक्तिये 
तेजस ओर प्राक्त को भी जाग्रत्‌-अवस्था मे व्यावहारिक पदा्थौका ज्ञान मी 
होताहे। इस दक्षा म चिश्व, तैजस ओर पराच्च इन तीनों नं से ्रसयेक की 
सचरस्थान्रयन्यापकता राष्ठ होती है यह पर्न कर्ता का चयाश्य है! समाधान 
करते है---“तथापि' न्थ से । 


द स्थूकोपाध्यभिमानिन्वरूप से व्यावहारिक पदार्थौ का च्वान होता है-- 
यद्‌ अथ है । इस प्रकार जाथ्रत्‌-अवस्था म जीव को सूचम उपाधिकेष्ोनेसे 
यद्यपि तेजसस्व है, परन्तु तेजसस्वरूप से वह प्रमाता नद्यं है, वैसे स सुसिः 
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सी सिति होने पर जागरणादि व्यवस्था कही जाती है। 
इन्द्रियं की छृत्ति के समय इञ जो पदार्थ-ज्ञान उसे जागरण कहते 
है । जागरण मे विराद्‌ नामक मूर्त मेग्य का प्रत्यक्ष आदि प्रभाणषटूक से 
व्यवहार किया जाता हे, इसच्यि वह व्यावहारिक है । ओर विश नामक 
जीव से बह भोगा जाता है | देह-इन्दरियादि मेँ प्रवेश करने से अथवा 
व्याप्त करने से वह विश्व॒ कहता है, क्योकि विदय प्रवेशने, विष् 
न्यपौ यह स्ष्ृति है । यदपि विख अनुमान आदि से अमूर्तं ओर 
अन्याक्रेत का भी अनुभव करता है तो भी व्यावहार्कि सारे जगत्‌ को 
वि ही जानता है इस नियम से ओर स्थूल शरीररूम उपाधि का 
अभिमनी होने से उसको स्वभ-सुपु्तिरूप अन्य अवस्थाओं की 
` व्यापकता नहीं दै । छक्ति म रजतज्ञान आदि अम्रामाणिक है, इसल्थि 
उसज्ञान का विषय क्ति ओर रजत यपि अन्यावहारिकि है, तथापि 
इन्द्रियो की चृत्ति के समय उत्पन्न ह्योने से उसमे जागरणत्व की 
उपपत्ति हो जती है । ज्ञान की उत्पत्ति-ग्रकरिया पहिठे कह चुके दै । 


एवं जाग्रद्धोगजनककमेक्षमे स्वाभमोगजनककर्मोदये च 
सति निद्राया तामस्था वृत्या स्थूरुदेहाभिभाने द्रीकृते 
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वर्था म अव्याकृत उपाधि के होने से जीव को यद्यपि प्राज्ञ है, तथापि 
चष्ट भाल्ञत्वरूप से प्रमाता चष्ट किन्तु विश्वरूप से भरमाता है! एसी भकार स्वभ- 
वस्था सें भो श्मव्याकरतत उपाधि. फे होने से यद्यपि जीव को भाक्तत्व है, परन्तु 
प्राज्ञत्वरूप से चह च्लाता नदी, किन्तु तैजसत्वरूप से ही न्ताता है। सुधि 
वस्था मँ तो सूषमउपाधिकेस्याग से जीव कौ सेनसस्व है ष्टी नष्टी, इसलिये 
तैजसत्वरूप से ादत्व की शद्ा टी नदी है । सुपति अगर स्वस इन दोनों अवस्यार्ओं 
मे भी स्थुरु उपाधि के व्याग से जीव को विरवस्व ही नहीं है, इसलिये विश्वत्व 
रूप से छातृस्व की शक्ता नदीं है । भाच यदह है कि जा्रत्‌-वस्था मे जीच को, 
यदपि विश्वस की तरह तैजसस्व ओर भ्रान्तत्व है, तथापि उनका अस्तिप्वमात्र 
है, उसं रूप से प्रमात्व नहीं है, वैसे ष्टी स्वममें जीव को तैजसत्वे की तरह 
भा्लत्व भी है, किन्तु उसका भस्िरमान्न है ! प्राज्नतरूप से ल्ाद्ष्व नटीं हैः 
विरवत्व का तो स्वस म असित्वसाच्र भी नदीं है, सुपुक्षि-अवस्था से तो पाज्ञरव 
का ष्टी अस्तित्व है जौर उसी रूप से नीव को सुपुि मँ प्रमादृस्व ह । 


॥ 01 | ३०५) 
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सरवैन्द्रयेषु देवतायुग्रहाभावाद्‌ निर्यापारतया रीनेषु विश्वोऽपिं 
सीन इत्युच्यते तदा च स्वमाबस्था । तन्नान्तःकरणयतवासनानि- , 
मित्त इन्द्रियद्त्यमाचकारीनोऽर्थोपलम्भः स्वसः | 

इस प्रकार जाग्रदवस्था मे भोग उत्पन्न करानेवाटे कर्मो के क्षय 
होने चर स्वप्नावस्था मे मोग करानेवाठे कर्मो के उदय होने पर निद्रा- 
नाम तामसी इत्ति से स्थूरु देह के अमिमान के दूर्‌ होने पर॒ तत्‌-तत्‌ 
इन्द्रियो के देर्ताओं का अलुग्रह न होने से इन्द्र्यो के निग्यपार 
होकर ढीन हो जनि पर विश्च भी दीन दहो जाता है यह कहा जाता 
है, तव स्वप्नावस्था होती है ] अन्तःकरणत वासनार्थ ही जिसकी निमित्त 
ह, ओर इन्धर्यो की इत्ति के अभावकार भे होनेवारा जो विषयो का 
ज्ञान, उसे स्वप्र कहते है । 


2 ® 0 
तव मन एव॒ गजतुरगाद्याकारेण विवतेते अविद्याद्रच्या च 
(~ = [^> क | >~ (० वथादयर्थ 
ज्ञायत इति क्मचत्‌ । आ्वियेच्‌ सु ्ररजता्दवत््‌ स्वमाचचः 
कारेण परिणमते ज्ञायते चाविद्याव््येत्यन्ये । कः पशुः श्रेयान्‌ । 

५ कमंपदं कमंजन्य अदष्टपरक है, क्योकि कर्म॑ अच को उत्पन्न करके 
उसके द्वारा इस जन्म से थवा जन्मान्तर सं भोग देता! ज्च््ट कांशी 
स्वश्चकाकू मे सवधा सय नहीं होता, स्यो किं स्वस्न के अनन्तर फिर जायत्‌ हयेन 
पर भोम देखः जाता है, किन्तु पहरेदार की तरह ङुष्टु समय तक श्मपने ज्यापार 
से विराम हतां है । इसी को अद्क्तय कते ह । 

२ वादित्य जादि देवता जीवों के सुख-दुःख के भोग कते लिये शरीरस्थ , 
इन्द्रियों को सहप्यता देते हँ । स्वस-घवस्था म स्थूल देह का अभिमान नश दो 
लाने से देवता इन्दियां को सहायत्ता नहीं देते हे ! इस अवस्था सें इन्दिर्या 
तौ रहती हे पर केवर रथ से वियुक्त चयि इए खन्धो की तरह निर्व्यापार होती 
हं ! इसलिये रीन कटी जाती हँ ! जौच भी उख श्रवस्या मे स्यृलदेदपर्यन्त 
रवेश्च ओओौर व्याक के अभाव से विश्वस्ता को नहीं मठ होता है ! इस श्भिप्राय 
से स्वस्च मेँ विश्च लीन्‌ हो जाता है, चह कहा जाता है ! स्वास-पदा्थौ ॐ स्वस्य 
का मतसेद सरे निख्पस करते & ¦ 


ग जाग्रत्‌-जवस्था सं व्यावहारिक धघर-ज्ान-कारू म मन चटाकार-सदरा 


बदनोकान =” ० ग्नो ॐ ~ न 
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` उत्तरः । अवियाया एव्‌ स्व॑त्राप्यर्थाध्यासन्ञानाध्यासोषाद्‌ानसेन 
कष्पितत्वात्‌ । सनोगत्तवासनानिमिच्तस्वेन क्चिन्मनःपरिणाम- 
त्वञ्यपदेशचात्‌ । 
आकार को अदण करता है ददं रजतम इस प्रातिभासिक रजत-ज्तान-काकू से 
तो अविधा हो रजताकार कै सदश ध्याकार को अहण करती है, मन नदीं } 
उसौ तरह स्वा पदाथाकार-सरस्च जकार को विद्या टी अहण करती है, मन 
नहीं । इस अर्थं मेँ तो विषादं नहीं है । किन्तु वे स्वास्‌ पदाथ किंस भकार उरपन्न 
- हए ? इस विषय मेँ दो सत है--*सविद्या के सहकार से केवर मन ही ने स्वास 
पदाथौ-की कल्पना की है, स्वाम पदार्थं किसी के परिणाम नहीं है" यह एक 
- पन्त है । "जागृति में जैसे शक्तिरजत-स्थल मे शक्ति को अधिष्ठान करके सविया 
रजताकार से परिणत होतौहै, चैसेद्यी स्वेद में चैतन्य को श्रधिष्टान करके 
सविया द्यी गजादि विषयाकार से परिणत होती है" यह द्वितीय पक है ! भाव 
यह है कि (१) पारमार्थिक, ( २ ) भ्याबहारिक, ( ३ ) पातिभाषिक, ( ४) बौद 
इस भकार से पदार्थं चार कारके है। उनमें से प्रथम परमात्मा है 1 यह 
न किसी का विवत्तं 2, न किसी का परिणाम । इसी छ्यि सत्य है, अन्य तीन 
अद्धत है, द्वितीय भूतभौतिक परप दै-- यह आत्मा का विवतं ओर मूखाविया 
का परिणाम है। तृतीय रज्जु, सपं यादि है--पे रज्ज्वादि के विरते जथवा रज्ज्वादि 
छे अन्तर्गत चेतन कै चित्तं भौर तूराविधा के परिणाम है । चदं शश 
शद्ध आदि है--यै मन कै चिवतं अथवा मन कै थन्तग॑त चेतन के विवतं हे । 
किसीके भी परिणान महीं । प्रकृत में स्वाम गजादि पदार्थं उक्त चतुष्टय 
के मध्यमं चतुथं है--यदह प्रथम पक्त है । हवितीय पकम तो उक्त चतुष्टय के 
मध्य मं वृतीय है आर यही पक्त युक्त है, क्योकि अद्ध त वेदान्तियों के दशन मेँ 
जो-जो परिणाम हता है, वह किंली का विवतं भी इजा ही करता हे 1 इस 
, अकार परिणाम विवतं का व्याप्य दवै। वैसे ही जो-जो विवक्तं होत्ता है, वह 
सूल्णवि्या थवा तूलाविया का परिणाम होता है । इस श्रकार विवतं परिणाम 
का व्याप्य है- यह नियम है, क्योंकि परिणासल्व थर विवतंहव दोनों धमं सम- 
नियत है, इसङियि स्वाश्च गजादि पाथं किसी के परिणाम नही -- यह मत्त 
युक्त नही है । 
9 शक्ति में मिथ्याभूत रजत का अध्यास जर्ाभ्यास है । यदह रजत-शक्ति 
ञ श्रधिष्टिन & श्नौर अविद्या का परिणाम है, इसलिये रजत व्यावहारिकं नहीं 
है! क्योकि रजत वरा है ष नदी। घर्थं ( रजतादि > के छषध्यास ( आरोप ) 
को. अर्थाण्यास कहते हे । वहीं पर भिथ्याभूल रभतष्ान का अन्तःकरण मे 
१२२ । 


११३११ 
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स्वप मे मनदही गज, तुरग आदि के आकार म परिणत 
होता है ओर अविया की बृत्तिसे जाना जाता दै रेसा कोई छोग 
कहते है । दूसरे कहते ह अविदा ही द्क्ति-रजतादि के समान स्वम के 
पदार्थो के आकार मे परिणत होती है । विया की इत्तिसे दी वह 
जर्थज्ञात होता दहै। इन दोनों पक्षौ मै कौन पश्च श्रेष्ठ है ? उत्तर-- 
पदार्थाध्याप्त एवं ज्ञानाध्यास के उपादानरूप से सर्वत्र अविद्या ही क्प 
है । कही पर मनोगत वासना स्वप्न पदार्थो की निमित्त हे । इसल्ि 
स्वाप पदार्था को कीं पर मन का परिणाम कहा गया है | 


न॑ मनसस्तदा दस्याकारपरिणामानम्युपगमे द्रष्टल- 


अध्यास सानाध्यास कहा जासा है ! यह शवान अचिया का परिणाम है सौर 
अन्तःकरण इसका अधिष्ठान है। यह शान ज्यावहारिक शन्तःकरण का 
परिणामरूप नहीं है, क्योकि व्यावहारिक रजत वदाँ रै दी नदीं । इसलिये 
उजताकार-सद्क श्राकारवाली व्यावहारिक मनोडत्ति का वर्या असम्भव है । 
चान ( विपयाकार-सदशाकाररूप वुत्ति ) का अध्यास ( आरोप ) स्ानाध्यास 
कहा जाता है। इस प्रकार अध्यासमाश्र के प्रति अचिद्या उपादान कारण 
सिद्ध होती है, इसख्यि स्वन मे भी क्लानाध्यास की तरह धर्थाध्यास् भी 
अविद्या ही का परिणाम दै--यह सिद्ध होता है । 


१ आव यह है--जाच्रत्‌-प्रवस्था मे घटादि-क्तानकारू मे सन की सदायता 
ही से प्लान की उत्ति होती है, सर्यि जामव्‌-अवस्था म ्ारमा का स्वयं 
ज्योतिष सिद्ध नहीं होता है, क्योकि स्व से प्रकारामान होना ही स्वयंज्योसिषट है । 
शक्ति-रजतादि्वान मे भी स्वयञ्योतिष् की सिद्धि नहीं होती, क्योकि स्वद् 
अवस्था मै यद्यपि सनोचृत्ति का अभाव है, तथापि अविद्यादृत्तिका वरँ 
अज्गीकार है ओर वह अविद्या की वुत्ति मन के संरकारोँ की सदायता से अयवा--~ 
इदमाकार सनोड़त्ति की सहायता से उत्पन्न होती है, इसर्यि श्रमस्यल म भी 
सन म ज्ञान की करणता है, स्वावस्था ञं तो "अन्नाऽयं पुरुषः स्वयंज्यो तिर्भवत्तिः 
(चर ७1३) €) इस श्रुति से स्वसक्राल मे आास्मा स्वर्यञ्योति कहः गया 
है । स्वस म मन ही गज, तुरग आदि के कारभं परि दोर है। इसलिये मन 
का दश्यकोटि सें प्रवेश दोने से दृश्यत्वरूप ही से मन का उपयोग डै,, 
इशिकरणतारूप से उपयोग नही, इसख्ियि अत्मा का स्व्रयंञ्थोति्ट सिद 
दोता है, इसी खयि स्वन के गज, अश्च जादि.-विपय सादिभास्य कटे जाते है । 
परन्त॒ अवियाः ही शएक्ति-रजतादिरूप मँ चौर स्वाम गजादिरूप भै परिणतं 
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समस्मवेन आत्मनः स्वर्यज्योतिष्टासिद्धिरिति चेत्‌, न । बंहिरिन्दरिथ- 
वरर्यभावेन तदानीं मनसोऽग्राहकेतथात्‌ । तत्सदहकारेणेव तस्य 
ग्राहकत्वनियमात्‌ । सदृततिकान्तःकरणावच्छिन्नस्यैव चैतन्यस्य 
परमारत्वनियमात्‌ तद्‌ाऽन्तःकरणसचेऽपि प्र॑मात्रभावः । ` 


्रङ्का--यदि मन स्वर म इर्य पदार्थो के आकार मे परिणत नहीं 
होता, एेसा स्वीकार करो, तो स्वम मनके द्ष्टद्यने से आत्मामे 
स्वयंज्योतिष्ट की असिद्धि हो जायगी । 


समाषान-यह बात नदी है। बाह्य-इन्दियौ की इत्तियों क 
अभाव से मन की प्राहकता (द्रष्टृता ) नदीं हयो सकती, क्योकि बाह्य- 
इन्छर्यो की सहायतासे ही मन प्राहक होता है-रेसा नियम है| 
दत्तिसहित अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही म्रमाता होता है-यह भी 
नियम है । अत एवे यथपि स्वमरवस्था मे अन्तःकरण विमान है, तथापि 
 छत्ति के अभाव से उसमे अ्रमातृत्व का अमाव है | 


होती है, इस द्वितीय मत मे मनका च्र्यकोटि म प्रवे नहीं है, इससखिये 
शक्ति-रजतादि-क्षान की तरह स्वभ्र-अवस्थामें भी मन को उपयोरा सानना 
होगा । इसङ्यि स्वम-अवस्था में इस मत मे आत्मा स्वयंज्योति सिद 
नहीं होता हे । 

¶ चत्ति कै अभावे से उख समय मन सै प्रमादृत्व का सम्भव नदय है, 
दइसकिये स्वाम प्रपच्च प्रमादृ्वभास नदी, किन्तु यचिचाच्त्ति के सहकार से 
साक्तिभास्य है । "हद्‌ रजतम्‌ इत्यादि अमस्थर मेँ रजतांशच भी अवियाचरत्ति के 
सहकार से साक्तिभासय हयी है! हदद्मद्च से मनोटत्ति की पेता है, इसचि्यि 
इदम प्रमातृमाख है । 





२ भ्रमावृस्व का धर्थं है--याहकस्व । अन्तःकरणावच्चिन्न जीव अथवा 
अन्तःकरणूपोपाधिसहित्त चैतन्य उस समय अहक नहीं है, किन्तु अन्तःकरण 
कै सन्निहित केवल चिन्मान्न साद्धी दी अराहक है । यह भाव है--दसं अकार 
स्वप्न पदार्थौ का परिणामी उपादान कारण यविधां ही है, यह निश्चय करके 

. अय उनके वियर्तोपष्दान-कारण का भशनपूर्वंक निरूपण करते हे । 


च क = च 1 
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किमधिष्ठानं स्वमाध्यासस्य ! मनोऽवच्छिननं जीचचैतन्य- 
भित्येके । मुलाज्ञानावच्छिननं ब्रहमचेतन्यमित्यपरे । किं प्रेयः { 
मतसेदेनोमयमपि । तथा हि- नाग्रद्नोधेन स्वयस्रमनिवच्यभ्युप- 
गमादधिष्ठानज्ञानादेव च भमनिदततेत्ैहचैतन्यस्य चाधिषटनले 
संसारदश्चायां तद्धानामावाद्‌ ज्ञाने वा सबदेतनिव्ततर्न जाग्रद्ोधा- 


$ सन मे प्रतिविभ्वित चैतन्य जीवचैतन्य है, वही स्वाञ्च पदार्था का 
अधिष्ठान है । जैसे जा्त्‌-घवस्था मे जीव, शुक्तिरूप अधिष्ठान में श्रचिया के 
परिणामभूत रजत की कपना करता है, वैसे ही स्वक्ष मं जीव स्व (जीव) म 
ही अविद्या-परिणामभूत स्वाञ्च पदार्थ की कल्पना करता है । जिस जीवने 
जिन पदार्था की कल्पना की है, उसी को उन पदार्थौ का क्तान होला ह; न्थ 
जीवों को उनका कान नहीं होता है, क्योकि श्नन्य जीवों ने उनकी कल्पना 
नदीं की है 1 इसरिि स्वान पदार्थं सर्वनीवसाधारण नदीं होते, जैसे शुक्ति मे 
रजत श्रान्त पुरुप ही को दीखता है, अन्य पुरुषों को नहीं दीखता, इसलिये 
शक्ति मे रजत लान असाधारण है, वेसे ही स्वाम पदां भ श्रसाधारण ही होते हे ¦ 
२ यद्यपि शद्ध जन्य अध्यास का अधिष्टान नहीं हो सकता, तथापि अनादि 
जध्याखरूप मूलाज्ञान से जयच्छिन्न होकर अशद्ध की तरह होता दुभा स्वाप्न 
पदार्था का अधिष्ठान हो सकता है । अव्र द्वितीय पर्रम दूषण का उद्भावन 
करके मधम पक्त का उपपादन करते है--“तथादि" इत्यादि “न कोपि दोपः" 
( ४० १८६ प॑० ७ ) एतत्पर्यन्तं अन्थ से । 


जाथ्त-्वस्था सें जायमान ज्लान से स्वास्न पदार्थाध्यास निदत्त होता ई- 
यह सव पुरूपों के अलुभव से सिद्ध है ओौर अभ्यास की निद्त्ति अधिष्ठान के 
विशेषरूप से जायमान यथार्थं श्वान से इश्ा करती है ! जैसे रजताण्यास के 
अधि्ानूत शुक्ति के शक्ित्व विशेषरूप से यथार्थ ज्ञान होने पर रनताध्यास 
की निदत्ति होती है। देसी दंशा मे भूलाक्लानावच्दिल् वह्मचैतन्य को 
स्वस्नाभ्यास् का अधिष्ठान मानोगे, तो नाघ्त्‌-्वस्था सँ उस बह्रूप अधिष्ठान 
का यथार्थं ज्ञान अवरय मानना चाहिये । श्नौर वह यथार्थ घ्वान जवत्तक संसार 
है, वतक वद्ध जीवकोहौ नहीं सकता, इसखियि जीव कौ रतिदिन जो 
स्वभरभ्नम की निचृत्ति का श्रजुभव होता है, वह अञुपपन्न होगा 1 यदि स्वसषभ्नम 
क निवृत्ति ही से जाननव्-अचस्था मे बद्ध के यथार्थं श्वान ऋ सत्ता का स्वीकार 
करो, लो सकर दैत की निवृत्ति हो जानी चाहिये, क्योकि जायच्‌-गवस्था मे 
जचुभूयमान समस्त ही दैत अण्यासमूलक ह । उस अचुभूयमान द्वैत की उपपत्ति 
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सस्वमनिष्त्तिः स्यात्‌ । स हि कर्ता" ८ बृ ४।९।१९० ,) इति 
जीवकरैत्वश्तेरीकाशादिम्रपश्चवत्सवैसाधारणस्वापत्तेथ न 
मूलाज्ञानावच्छिननं बह्मचेततन्यमधिष्ठानम्‌ । 

स्वम के पदा्थी के अधिष्ठान कौन दहै? कोई कहते है-- 


के लिये जाय्रत्‌-अवस्था मे मूराक्ञानावच्छिन्न ब्रह्म का यथार्थं जान नहीं होता 
है -यष्ट स्वीकार करना चाहिये । इसस्यि जाय्यदवस्था मेँ व्यावहारिक प्रपच्च-भ्रम 
की अनिचृत्ति की तरह स्वस्रभ्रम की भी अनिघृत्तिका प्रसङ्ग है, इसलिये 
मनो वच्छिन्न जीवचैतन्य ही स्वभ्राध्यास का अधिष्ठान है-यह अवश्य भङ्गीकार 
करना चाहिये ¦ उस अधिष्टान जीव का जाप्रत्‌-अवस्था के प्रारम्भक्तण हीमे 
"अ््मसि" ( मेँ ह) इत्याकारक यथाथ ज्ञान उच्पन्न होता है । उससे स्वसभ्रम 
की निचृत्ति होती हे । "स हि कर्ता" इस श्चुत्ति मे भी 'स' शब्दं से प्रकरणस्थ 
जीव का अदण दै! स्वरम जात्‌ के सश्टदा रथ, अश्व आदि नहींष्ोते है, 
तथापि वासनामय उन पदार्थौ को जीव उस काल मेँ उत्पन्न करता है, क्योकि 
जीव उनका कत्ता है--यह श्रुति का अर्थं है । 

रद्वा - दस श्रति से जीव मे कचस्वमाच्र भरतीत होता है, ्धिष्टानत्व 
धरतीत नहीं होता । पसी ददा मे मृलाक्लानावच्िनन ब्रह्मचैतन्य के अधिष्ठान होने 
पर भी इस श्रुति का चिरोध नहीं है । 


---- ~~~ -- -> ------~ 


उत्तर--मूकाश्षानावव्दन वहचैतम्य के श्चिष्टान होने पर ` उसके 
श्तानी जीव मेँ कतैत्व का सम्भव नहीं, क्योकि मूलान्ता नावच्िनन ब्रह्मचैतन्य 
हौ ह्वर है । ययपि अनुमान ओर शाव्द से ईश्वर का पान जीव को हो सकता 
है, तथापि वह परोक्त है, प्रत्यक नष्टं है । प्रौर अम-पत्यत्त में अधिष्ठान के प्रव्यक्त 
की च्येक्ञाहे। देसी दृशा मे मृखा्लानावच्िन्न ब्रह्मचैतन्य दैशवर ही यदि 
स्वम का जपिष्ठान हो, तो स्वस-पदाथं कत ख दरश्वर ही मे मानना होगा, दसयिये 
जीव कटृत्व-परतिपाद्क श्रुति का विरोध दहै । जीवको शरधिष्टान मानने पर 
तौ. स्व को स्व प्रत्यतत है ही, सर्यि जीव के कतृय की उपपत्ति होती है । जैसे 
शुक्ति-रजत-भरम-कार मे शक्ति का सामान्यरूप ( दर्द॑स्व अथवा चाकचिक्य ) से 
ज्ञान होता है । ्रमनिदत्तिकारु मै तो विद्ोपरूप शक्तित्व से शक्ति का सान 
होता है, वैते यी जीव को स्वक्न-वस्था रमस्व का सामान्य लान हीता हैः 
जाध्रत्‌कार सं तो विशेषरूप ( मनोवच्छिन्नत्व ) से नान होता ई । 
$ चैसे याकादयादि-प्पन्च दैश्वराधिष्टानक श्रौर ईश्वर.कतृ*क हे, इसलिये 
चष्ट एक ही सकल जीव साधारणक है । इसी च्य जो टी घट देवदत्त ने देखा 
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अन्तःकरणावच्छिनन जीवचैतन्य स्वापन पदार्थो का अधिष्ठान है । दूसरे 
रोग कहते है--मूखान्ञान से अवच्छिन्न ब्र्म-चैतन्य स्वपर का अधिष्ठान 
है | इनमे कोन पक्ष श्रेष्ठ है ? मतमेद से दोनों दही श्रेष्ठ दै । जाग्रद्‌ 
ज्ञान सेस्वप्नके श्रम की निवृत्ति का अङ्गीकार है । अधिष्ठान ज्ञात 
होने पर ही भ्रम की निच्त्ति होती है । रेसी स्थिति मे यदि ब्रह्मचैतन्य 
कदी अधिष्ठान मानो, ते संसार-दञ्चा मे उसके ज्ञान का अभाव 
होने से जाग्रत्का भ खम्र की निदृत्ति न होगी । यदि कहो कि बह्म 
चैतन्य का ज्ञान द्ये जाता है, तो सारि द्वैतप्रप्च की निचृत्ति हो 
जायगी । जाग्रत्‌-ज्ञान से खप्र की निदृत्ति नहीं हो सकेगी स हि कत्त ०! 
इस जीवकर्वृत्व-प्रतिपादक श्वुति से मनोषच्छिन जीवचैतन्य दी खभ के 
पदार्थो का अधिष्ठान है ओर ब्रह्मको खम के पदार्थो का अधिष्ठान 
मानने पर आकारा आदि प्रपच्च के समान खपरादि पदार्थं भी सरव- 
साधारण हो जार्थैगे ! इसख्यि मूखाज्ञानाबच्छिन ब्रह्म-चैतन्य खभ के 
पदार्थौ का अधिष्ठान नहीं है । | 
नु जीवचैतन्यस्यानाृतत्वेन सर्वदा भासमान्यात्‌ 
कथमधिष्ठानस्वय्‌ १ सत्यमर्‌। तत्रापि खमराभ्यासाचुङ्रन्यावहारिक- 
संघातभानविरोध्यवखाज्ञानाभ्युपगमात्‌ । खमदशायां चाहं 
मञुष्य इत्यादिप्रातीतिकसंघातान्तरमानाभ्युपगसात््‌ । शय्यायां 
खयपिमि इति शख्यान्तरभानवत्‌ । भानसामग्न्यभावश्च त॒ल्य 
एव । 








~~ ~~ 


वदी मने भी, यह भ्रस्यभित्त! भी सङ्गत होती है। वैसे ही स्वाम पदार्थं यदि 
दैश्वराधिष्टानक श्मौर दैश्वर-कतृषक हो, तो वे जी सकरुजीवक्ताधारण दये, 
परन्तु प्रस्यभिन्ता वैसी नदीं होती है, प्रस्युत जो गज स्वघस्चै तूने देखा रहै, 
मेने वद नदीं देखा, किन्तु अन्य ट देखा है-फेखी भीति होती है । इसल्यि 


मतीत्ति के यञुरेष्ध से स्वा पदार्थं जीवाधिष्ठानक ओौर जीवकवृष्क है -ठेसा 
श्ङ्गोकार करना चाहिये । 
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सद्का-अनादरृत होने से जीवचैतन्य सर्वदा भासमान है, अत; 
वेड अधिष्ठान कैसे हो सकता है ? 


समाधान-टीक दै । वो पर भी खम-भध्यास के अनुकू 
व्यावहारिक देह केक्ञान का विरोधी अज्ञान के अवस्ाऽ्ञान का 
स्वीकार । भेशय्यामेसो रहा द इत्यादि स्वरूप स्वप दूसरी 

9 जध्यासस्थरू मे अधिष्ठान का किसी अंश से प्रकादा प्नौर किसी शश 
से अप्रकाश दन दोनां की अपे होती 8 । ्रान्ति-समयर्मै जिस अंसे 
्रधिष्टान का श्रप्रकाश्त उपयोगी है, उसी श से अधिष्ठान का प्रकाश भान्ति 
की निदृत्ति के समय मेँ उपयोगी दै | वहं पर॒ मृराक्लानावच्ुन्न न्यचैतन्य के 
भयिष्ठान होने पर मृलाक्लान से आवरण होने से उसका अंश से अप्रकाश तो 
हो सकता है, परन्तु जामत्‌-भवस्था मँ उस श्च्॑ञ से प्रकाश नीं हो सकता, 
वर्योकि मूकाक्षान मोचपर्यन्त वना रदता दै ! मनोवच्दन्न जीवचैतन्य के 
छधिष्ठान होने पर तो इसके विपरीत है । वषँ चधिष्टानका प्रकाशतोषो 
सकता है, परन्तु जप्रकादया नर्द दो सकता, क्योकि स्नेयं हौ स्व से अप्रकारित 
नक्ष हुमा करता, कारण किं स्व-टष्टि से आवत नहीं है-- यह शय है । 


२ अचस्था-प्रस्लान, सन्तान का अवस्थाचिग्रोप है ओर वह अवस्था-अन्नान- 
स्वम स गज, रथ आदिं के छध्यास फा जनक ह । किच्च, प्याचहारिकं देदेन्छिय- 
संघात का जो भान“ मनुष्य ह” “मेँ चक्तप्मान्‌ हः" प्ये मेरे खी, पुन्न जदि 
र" भ्यह धर दहै" व्यादि स्च॑विध प्रतीति उसकी विरोधिनी है । रेखा अवस्था- 
श्प्तान जाग्रदवस्था के अश्(नं से भिन्न है- यह छरवश्य स्वीकार करना ष्वाहिये । 
अन्यथा जाग्रत्‌ जीर स्व्मम जो चिश्ेष प्रतीत होता हे, वह उपपन्ने नष्टं हो 
सकता । क्योकि जाग्रचकार मे ससे जगत्‌ ओर जीव प्रसिद्ध हे, वैसे 
स्वक्नकाड म उपलग्ध नहीं होते । जाग्रच्‌-अवस्था मे उपलभ्यमान जगत्‌ कां 
किसी मी जवस्थामें याध नष्टं होता रै, स्वम्र आओौर सुपुश्चि मे यथपि जामत्‌ के 
जगत्‌ फी उपरुन्धि नदीं होपी है, तथापि जायत्‌ मे उपरुभ्यमान जगत्‌ मिथ्या 
है, यह अनुसन्धान स्वश्र म नदीं होता श्रौर न सुपु ही मँ वाधित होता रै । 
स्थ्नावस्था मे उपलभ्यमान जगत्‌ का तो नाभत्‌-अवस्था मेँ बाध होता है ओर 
चाच भी केवल अघ्रसीतिरूप नदीं । किन्तु स्वमन मँ उपलभ्यमानं जगत्‌ मिथ्या 
ह, दस मकार जायत्‌ मे श्र्ञुसन्धान भी होता है। हस प्रकार जीगात्मा को ` 
पने स्वरूप की उपरुन्धि जाथत्‌ ओौर स्वम मँ समान नदीं होती है, क्योकि 
जीचात्मा का स्वरूप श्रन्तःकरणरूपी उपाधि से युक्त है । वह॒ अन्तःकरण सीन 


न ~ = = "न~ ~ ~ 


४३ 


कि 


सियान्तचिन्दधः 


५ 


(^ 


[+ 
1१ 


| 


ग्या के मान क्रे समान स्व॑भ-दद्रा्मे "अदं मनुष्व इत्यादि जौ ज्ञान 


हे बट प्रातिमासिकः है । ओर देहान्तर का ज्ञान है एता स्वीकार क्रिया 


कार से उपाधि घेता है चवार्न सद्र्तिफ अन्तःकरण जायत्त्-सचद्था मे 


[4१ 


उपाधि है 1 बृत्तिरदित सवारन जन्तःक्रन् रव्ममें उपाधि? सुषुिमे त 
ह । 


बृततिस्तित श्रधवा दत्तिरटित अन्त्र सयस्प से उपाधि नदीं ह । किन्तु 
यासनामाचदप से ऊवतिषएटमान जन्तःकर्ण उपाधिदे । इस ददा मेँ तत्तद्चरथा- 


वाले छन्तःकरखरप उपाधि के अनुसार अवरथाच्रयविग्रिष्ट रव-स्टप का सीव 


अनभ्र करता है । जायन-द्यव्सधा मै यं जायन टस भ्रक्रार जोत्रत- 


>~ 


मे जनुभूत श्रपने स्वर्प छा न्मरख भी करता ई, सुपु्षिकाङ में "मं अक्ताना था, 
स्म-दव्रसमामे भ्म चेसा भा" इध्याद्धि । स्वने तो देता नहीं चं सखम-अवरा 
मै ह” इश प्रकार स्वस-अवरस्था के वैश्िष्व्य से अपने स्वरूप का श्रचुभव नहीं होता ' 
जर अवस्थान्तरं जपने स्वरूपका “मँ पेखा था" इस प्रकार स्वभ्न मे अटुसन्धान 
भी नदीं होता है । इस प्रकार जायत्‌ प्नौर स्वस्र मे जगत्‌ की उपलब्धि ओर 
जीव की उपरुषधि समान नदीं होती! इस वचिपमता का कारण जायत्‌ 
अवस्था के श्रक्तान से भिद्च जवस्था-अक्तान स्वज्म-अवस्था मे सिद्ध होता है । 
उस अवस्था-अक्तवान से जाघ्रत-अवस्या म प्रतीयमान म्मे मनुष्य हू" वह 
स्वरूप स्वञ्च-जवस्था मे आदृत होता है । यही स्व्रञ्र मे जीव-स्वरूप का श्रंज्ञ से 
अभ्रकादा है, इसरियि स्वास प्रपञ्च का अधिष्ठान जीव ही सिद होता है! 


9 शङ्धा--इस प्रकार स्वस-अवस्था में भी जाग्रत्‌-जवस्था की तरह जीव 
को शै मनुष्य हू, इस भरकार जो उपल्लच्ि होती है, वह नदीं दो सकती । 


उन्तर - जाघ्रत्‌-्वस्था समै जो सनुष्य-देह प्रतीत दोता है, स्वस्की 
उपरूग्धि तश देदमूरुक नहीं है । किन्तु जैसे जवस्था-अद्तान से कल्पित गजः 
अश्च आदि पदार्थं स्वञ्चं अन्य ही प्रतीत होते है श्नौर स्वेसकी दाय्या 
जाप्रदवस्था की शय्या से भिन्न ही अवस्था-अक्ञान से कल्पित दती है, चैसेद्ी 
स्वप्न-अवर्था की देह भी पाच्छभोत्तिक व्यावहारिक देह से अन्य ही श्रवस्था- 


अद्तान से , कस्पित दोची है । स्वप्न की “जह मनुष्यः, यह उपरूट्धि उसी 
स्वास देहमूकूक है । 


चङ्का--जेसे जाय्त्‌-जवरथा मँ ्क्ति-रजतस्थल से तूलादिद्या के परिणामं 

, भात्िभाखिक रजत का जङ्खीकार दै, वैसे रक्तस्फटिकप्रतीतिस्थल से स्फयिकं 
भे रहनेचाी रक्तिमा वूावि्या का परिणास है, यह ॒श्ङ्गीकार नीं किय 
नाता ! न्तु सन्निितनपाकृसुमगत रक्तिमा केवर तूकाचिद्या से 


= 


नण पापान केनो कत तयी 
णि न यष्कणक 
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गया है । व्यावहारिक विपो के यया सान ऊ कारणं इन्थियस्नप समी 
का अमाव तुल्यष्टीहै। 


नन्वहं मनुष्य द्यादिव्यापहारिक्सपातत्तानख प्रभाणाजन्य- 

^ तवार्कथमन्ञाननिवतंकता ? अव्ान्तरान्यधालुपपस्या स्कल्पसे 

सुपु्ावपि स्वसबाधकक्तानसास्ीयेत । तयानिष्टग्‌ , जाग्रसापत्त- 
रिति चेत्‌, 

शङ्का-'अहं मनुप्यः इत्यादि न्यावदासि सवान-ताम निनो 

प्रमाण से नष्टीं होता अतः उसमे अज्ञान फो ष्टमि री साम भ 2 


स्फटिकसम्यदधखेन प्रतीत एोती ठेस अद्रीदार चित्या सान्त, पवो 
सश्निद्ित व्यावहारिक रत्तिमासेष्ी त्रतीति फी उपपत्ति एमे पर सामान 
* की कल्पना गौरवग्रस्त षै । प्रसी लिये येदरान्तन्वसिमिता मे कषर ति अदं 
ारोप्य अहन्न हो, वष्ठी पर प्राति पर्ति यस्तु की उतयसिका नदत 
९१ हे वैसेषठी स्वप्रे मन्दिर के णन्दर सोभ एद्‌ एरय एखम्‌ यस, रपि 
न हो चष पर अवस्था-छान से सहिपित गज, सद्य लादि कार्यान्तर पा भीर स 
पर एाय्या भी समीपवर्ती शय्या से अन्या्प्ती प्रसीत एनी ए वदां परनाः 
शय्या जवस्था-भजान से कम्पि ट--यष स्वप्र फर सपे ४1 परर अर्ता 
पर शय्या अथया वेद सन्नि सवरप फी पतला प्न्वाश्ल प्रसीनि नी एतै #, 
वँ पर प्रारयान्तर जर देहान्तर का पल्पगा गौरयन द । उस्र दतै 
१ रक्त स्फटिक फी प्रतीति साग्रपा्े हेती उक समय एह्रयां 
सव्यापार र जीर सन सवुत्तिक र, एसलिये ऊपावरुमगन 3 जिगा ५1 तपसिः 
ग प्रतीति टौ सन्ती रै । स्वभ सो मन द्र्तिरल्ति { नोर दनद म ध 
चुकी कै । दसलिये छान की सामध्री के श्रम त सिर दादि ष प 
नंप सक्ी-- यह आयः । 
२ पयाविः पमाण्जन्य स्रिषटानप्राम स त्रघ्ान पी मिदि प 


ससे उमीधयर्ती युदा पः ५ शुक्तिः ' प्म पसाप्रातरन्य श्ूगि 1911 श भ. 
द्मघ्ान फी निद्र ह्वती ४, उनी प्रर च ४५ स्यसातस्यायत (ह्न 
श्रसान का निवन धनिष्टानभरूत सनाननिषुत जाश चष ५ (+ 

ए < . एन्याकारक स्याकदरि म द्द्‌ मका 
ष्टी होया शीर यष धं मनुयः पन्या प्यक प 


५ ल्त गष भनु सः" या भन शमाय 4 
दयान रै, या कना पतता 1 परस्य ह मनुतां क । 
{लत दरटयगास-नो, भनि 


।॥ 


> (111, 
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वमो दन्तःकरण का पिषधष्यः 





१८६ सिद्धान्तचिन्दुः 


दूसरी अधसथा की अन्यथाुपपत्ति से “अहं मनुष्यः" इस ज्ञान भ 
अज्ञान-निवसकता अङ्खीकार करो तो सुषम भी स्वप्न के वाधक 
ज्ञान का अङ्कीकार करना होगा । देसा मानना इष्ट नदीं, क्योकि सुषि 
मे पी जागरणत्वापत्ति हो जायगी । 


साध्यवोचः । खपावयाज्ञानस्थैवान्त {करणलयसदितस्य 
सुपुशिरूपत्वान्न तत्र तद्वधः । जागरणे त॒ मिथ्यैव स्वमोऽभादि- 


त्यनुभवादहमिति ज्ञानस्व प्रमाणाजन्यत्वेऽपि यथाथैस्वाच्छरीरादि- 


अ, 


ज्ञान च ग्रमाणजन्यत्वादवस्थाज्ञानविरोधित्वमनुभवसिद्धम्‌ । 
विकेषा्ञानं॑तु न प्रमाणजन्यव्ृत्तिमन्तेरण निवतेते । 
साक्षिणधाबिद्यानिवर्तकस्वाभावोऽविद्यासाधकखेनेव धर्मिग्राहक- 
मान सिद्ध इति न किशिंदचयम्‌ । 
अमाण है, यह पूवं ( ० ६५ पं० १४) मे कहा है) रहं मनुष्यः इस 
श्वान मँ सो अन्तःकरणावच्छिन्न जीवचेतन्य स्वयं ही स्व का विपय है; इसख्यि 
“अहं मनुप्यः" इस श्वान मै अन्तःकरण की वृत्ति की शपेक्ता नहीं है । किन्तु 
द्न्तःकरणावच्छिन्न जीवचेतन्य सारिभखष्टीहै) रेसी दक्षा भ्रमाणसे 
द्मजन्य "खं मनुष्यः, यह प्लान स्वस के अवश्था-अत्तान का निदत्तंक नदीं हो 
सकता--यह शङ्का करनेवाले का आशय है । शङ्का करनेवारा दी अपनी बुद्धि . 
से सिद्धान्ती के किसी च्ाश्चय की कल्पनां करके उसका अनुवाद करके 'अनस्था- 
न्तर" दसं वाक्य से दूपण देता है, 

१ शङ्का करनेवाले से कल्पित चिद्धान्ती का यदह आश्य दै--स्वश्चावस्था 
का परित्याग करके ही जाथ्दवस्था की प्राति दोती है, रेखा सर्व प्राणियों को 
अनुभव है। पेसी दशा मे (नहि दषटेऽनुपपन्नं नामः इस न्याय के अचुक्वार 
अवस्थान्तर की प्राप्ति मे यज्ञ करना चा्िये । उक्त यत क्लान भमारणाजन्य 
हता इुा भी स्वा अन्तान का निवतक है इत्यादि कल्पनारूप ह ! परन्तु 
यदि पेसी कंह्पना की जाय तो तस्य न्याय से स्वस-अवस्था-परित्यागपूर्वक 
सुपुि-अवस्था की भतिपत्ति के ससय मी स्वाम अदान की लिदृत्ति के स्यि 
उक्त क्वान का स्प्रौकार करना चाहिये । यदि स्वीकार करो, तो जाद्त्‌-अवस्था 
सौर सुदकषि-अवस्था मे कोद धरिशेष नकी रह जाता है । पेसी दसा मे स्वमाध्यास , 
का जीयचेतन्य श्थिष्टान है--यह पच दुर्घट ही है! अव सिद्धान्ती 

अपने अय को कल्पना करनेवाले राक्घक की पहले अशंसा करता ३ै। 
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समाधरान-टीक कहते हो । अन्तःकरण कैः ख्य से युक्त 
स्वपरावस्था का जनक अज्ञान ही सुषुतिरूप है, इसख्यि सुषि भे 
सप्राचस्था का वाध नहीं इ । जागरणमे तो मिथ्या ही स्वप्न प्रतीत 
इ इसे ज्ञान से “अहं मनुष्यः, इत्याकारकं ज्ञान यथपि प्रमाण से 
जन्य नहीं है, तथापि "अहं मनुभ्यः, इ्याकारक-ज्ञान यथभ्र तो है 


~~~ ~~ ~. 





9 स्वमावस्था से ध्वस्थान्तर (जाग्रत्रूप ) की प्राति जो भसिद्ध है, उसकी 
उपपत्ति के लिये भ्रमाणाजन्य भी ज्ञान स्वाञ्च अक्तान का निवत॑क है श्राद्धा करने- 
चाले की दस प्रकार की कड्पना समीचीन है । यह प्रशंसा का वीज है । किन्त 
उसका यह जो उत्तर कहा गया है किं सुपु्तिमे भी पेसे पतान का स्वीकार 
करना पदेगा, यदह वस्तुहिथति के अक्तानमूलक है, क्योकि वस्तुस्थिसि रेसी 
है-जव जीव स्वस-जवश्था से सुपु्ति-्रवस्था को प्रास होता है, तव स्वान 
अक्ञान नित्त नहीं होत्रा । पेखा यदि के, तो स्वर श्र सुधि मे विशेष क्या 
रहेगा ? उत्तर देते हे--स्वम-अवस्था, जागरत्‌-अवस्था भौर सुपु्ति-अवस्था की 

„ मध्यगत्त सनिवि-च्रचस्था है । जैसे दिन ओर रानिकी सन्धि में सामान्य 
अन्धकार देखा जातां है । प्रातः ध्ौर सायङ्काल के भेद से सनिषिकार 
दौ प्रकार का ्टोता है । वहाँ पर प्रातःकाल का सामान्य अन्धकार तो निन्त 
हो जाता है श्रौर सायंकालिकं सामान्यान्धकार निवृत्त नहीं दोला, प्र्युत्त गाढ़ 
हयो जाता है। वैसे ही जाभ्रदवस्था ओौर सुषुप्ि-खचस्था इन दोर्नो.की सन्धि 
मे स्वासिकावस्था-अत्तान है ओौर वह भोगप्रद्‌ क्म के च्ुसार कभी निदृत्त 
होतादहे, कभी द्ददहो जाता है। जय निवृत्त होता है, तव जामव्‌-जवस्था होती 
है। जव द्दृ होता है, तव सुपु्ति-खवस्थाहोतीदरै) वैसे्ी जसे दिनम 

` आश्नत्वादि विरेपरूप से चत्त की श्रतीति होती है, जव सामान्य अन्धकार से 
` उस विशेषरूप का आवरण हौ जाता है, तव वृत्त दै--रेसी प्रतीति ह्योती है । 

› गाढ़ अन्धकार मेतो ठका स्वरूप भी ज्तौ जाता है। वैसे ही स्वाधिक 
अ्तान से श्चन्तःकरण की दृत्तियो का तिरोभाव ( कायैरूप को स्यागकर 
कारणरूप से स्थित्ति ) दो जाता है। गाद सल्तान मे तो अन्तःकरण कै 
स्वशूप का भी तिरोभाव हो जाता है । सुपु्ि-अवसथा मे तो वाखनामोन्नरूपदही 
से भ्रन्तःकरण जीव की उपाधि है-- यह भावदहै। 

२ अष्र्मद्याविपय्यक स्तानकारू मे अन्तःक{ण॒ दरुडायमान नहीं है, इसख्यि 
अहरम॑शविपयक सान भरमाणाजन्य है, क्योकि दण्डायमान अन्तःकरण भागाचच्छिन्न - 
चैतन्य ही भरमाणं है । तथापि श्रहमशक्लान अयथाथं नदीं है, क्योकि विपय का 
बाध नह्य होता हे । अहङ्काररूपापन्न--अन्तःकरणावच्छि्न चैतन्य ही वर्ह 


* 
थण शनो णातत मा जण ततम काण साता मज मान ० कन 
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ओर शरीरादिज्ञान प्रमाणजन्य है । उसमें अवस्याऽज्ञान-विरोधिता 
अनुभव से सिद्ध है! विशेष अज्ञान तो प्रमाणजन्य के निना निवृचच 


~~~ ~~~ = 
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विपय है ओर वह साक्तिभाख है यड विपय अन्य है । एसी दशा प्वानको जो 
ञ्चान का बाधक कहा जाता है, वह भ्रमाणनन्यत्वरूप से नदीं, किन्तु यथाथेत्व- 
रूप से छी बाधक है । किच्च “अहं मदुष्यः' यँ पर जो मनुप्य-अंश्च का प्रत्य 
है, बह तो श्रीरविशेप ही का प्रव्यक्त है, क्योंकि शरीरविशेोपत्रान्‌ ही मनुष्य 
होता है। ओर शरीरभव्यक्न घटम्रत्य्तकी तरह चक्तु चादि द्वारा अन्तःकरण की 
दख्डायमान त्ति की श्रयेक्ता करता है ! इसरियि वह प्रमाणजन्य ही है, धतः 
स्वाधिक अवरथा-अक्ञान का बाध दहो ही सकता है । 


प्रक्ष --साक्तिभास्य अयमंष्त-च्ठान भमाण से श्रजन्य होवा इजा भी 
यद्धि स्वाञ्च अक्तान का निवततकदहै, तो उसी अयमंश्च-घ्लान से व्यावहारिक 
घटविपयकत चिशेषाक्ञान की भमी निवृत्ति होनी चाद्ये । क्योकि स्वस का 
छअवस्था-अन्तान व्यावहारिक सब पदार्थौ का श्रावारक ( श्रावरण करनेवारा ) 
वै, इसक्तिये उसका निवर्तक अयमंश का ज्लान भी न्यावहारिक एक-एक पद्र्थं के 
आवारक विशेषाक्लान का निवतं है । यह कथन युक्ति से विरुद्ध नहीं है ¦ इस 
दशा मे बरद्वानक्ारू मे घटावरणसभेग के चयि अन्तःकरण की वृत्तिकी 
अयेद्ठा नहीं होनी चाहिये ! उत्तर देते है--"चिन्तेषाक्लानं तु" इस मन्यसे । 


$ भाय यह है कि श्राघ्रृत का प्रकारा हने पर अन्तान की निवृत्ति होती 
है यह युक्तियुक्त है। व्यावहारिक रकल पदार्थौ चा जावारक जो स्वम्र-अवस्थां 
का सामान्य अन्तान उससे पहले अन्तःकरणावच्िन्न जीचचेतन्य हयी आच्रुत्त 
होता है। उसके आदत्त होने पर प्रमाता फे अभाव से सकर व्यावहारिक 
पदार्थं आचरत की तरह हो जाते हें । उसके अनन्तर जव अन्तःकरणावच्दन्न 
जीवचेतन्थ का शहम्‌' इत्याकारक भकाश्च होता है, तो उस प्रकाश से 
आवरण का नास्त होने प्रर अयत्‌ ही ताद्य श्रावरणमूकक सकन्तपदाथेगत 
सामान्य-आवरण का नाद होता है । इस प्रकार धवटावारक विष्तेप अन्तान की 
घट मे भाघ इद अन्तःकरण री वृत्ति ही से निदत्ति हयो सकती ई, अल्यथा 
नदीं । जेसे नेत्र के खुले रहने पर भी घट के सरूप के आवार अन्धकार ॐ 
नाश कं लिये दीप की श्येक्ता होती है, वैसे ही घटावारक ध्रावरण कै नाद्य दे 
स्यि अन्तःकरण की इत्ति की अपेता है । 


मन्च--जाप्रत्‌-अवस्था के श्ारर्भ में साती स्वयं प्रकाद्ित होकर चदा 
का प्रकाश करतादहै। देसी दशाम उस सार्िरूप भरकाश से व्यावहारिक 
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नहीं होता । साक्षी अव्रिया का साधक है, इसल्यि वह अविया का 
निवतेक नहीं है । यदह ॒धर्मिग्राहक मान से सिद्ध है। इस प्रकार को 
दोष नदीं | 


यावन्ति ज्ञानानि ताचन्त्यज्ञानानीति चाभ्युपगमाच्छुक्ति- 
ज्ञानेनैव व्यावहारिकसंघातज्ञानेनाज्ञाननिधृत्तावपि पुनरपि 
कदाचिद्रजतश्नरमवन्न स्वामाण्यासानुपपत्तिरिति जीवचैतन्य- 

मेवाधिष्ठानमिति पक्षे न कोऽपि दोषः। 
घर पट यादि तत्तद्वयक्तिविशेपावारक विभेषपान्लान की भौर मूलाक्लान की निवत्ति 
क्यों नीं होती ? उत्तर देते ह--"साक्तिणः' इस मन्थ ते । 

१ "अहमक्तः' ८ मै अघ्तानी हैँ ) इस प्रतयच्त प्रमाण से श्रक्तान की सिद्धि 
होती है ओर भस्षान साह्िभासख है । घटादि की तरद अन्तःकरण की वत्तिसे 
भासय नहीं है । प्रव्यक्त शतान मे अन्तःकरण की वृत्ति बहिरिन्द्रियों ॐ अघीन 
होती रै । शन्तान दण्द स्पशं जदि से विलक्वण है । उसका किसी बिरिल्दिय के 
साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं है, इसङिये तादश घन्ञान का हक सादी भी है, 
इसलिये साक्तिरूप प्रष्यत्त परमाण से ही श्रज्ञान की सिद्धि होती है । यक्तान 
जोर साप्ती क आद्य-ग्राहकभाव का यवलम्बन करनेवाल्ते "यहमन्लः' द्त्याकारक 
स।क्तिरूप प्ररयक्त प्रमाण से यदह सिद्ध होता है किं साती ध्रत्तान का निवर्तक 
नष्ट भ्नौर अन्तान सखासतिस्वरूप प्रकाश से निक्त्यं नदीं है। पेखी दश्ामें 
अन्वानरूप धर्मी का घौर सातीका घाहक जो प्रमाय चही उने र्नेवाले 
उक्त दोनों धर्मा का अहक होता दै । 

२ नयु “रहं मनुष्यः" इस व्यावहारिक सान से स्वास्च लामान्याक्ञानं की 
निवृत्ति होने पर दृखरे दिन फिर स्व्ञ-भवस्था की प्राति कैसे होती है? देसी 
प्रादाङ्का करके कसे हे---'्यावन्ति ्ानानि' । जेते एक कार मे शक्तित्तान से 
शुक्ति कै एक अन्तान कै न्ट होने पर भी फिर कालान्तर मँ शक्ति फे अस्तान 
से रजतम उव्पन्न होता है, यैसे ही एक "अहं मयुण्यः, इस कज्ान से एक. 
स्वासर सामान्यान्तान कै निवत्त होने पर भी फिर अन्य स्वास-सामान्यान्ञान से 

 स्वाम्न जम की उपपत्ति अविरूदर है--यह साच दहै । इस पकार मनोवच्िक्न 
जीवचैतन्ध स्व्न-घ्भ्यास का अधिष्ठान है--इस प्रथम पत्त का उपपादवन करके 
मलाप्तानावच्क्त बक्मचैतन्य स्वसाध्यास का अधिष्ठान ईै-- दख दहितीय पत्त का 
उषपादन करते है- “यद्‌ पुनः, दस भ्रन्य से। इख पक्त मँ श्रधिष्टानभूत 
ब्रह्मचैतन्य का जाभ्रत्‌-जवस्था म यथार्थं ज्ञान न होने से स्वाम सामान्या्ान 


५.  -"दग्इषना चार्हिवे-- यह शय प ह। न 
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तैसे छक्ति के ज्ञान से अन्ञाल की निदृत्ति होने पर्‌ फिरमी 
कमी रनतम्रम हयो जाता है, इसव्ि मानना चाहिये कि जितने ज्ञान ह, 


उतने जङ्घाल यी है ! इसध्यि स्वाध्यासं की गलुपप्रत्ति नदी होती 1 


----- ~~. ~ -~-* ~~~ 
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का विनाश्व नद हयो कचा, यद्यपि यह कट्या जा सकता हं, तथापि जाग्रत्‌-काल 
ढे "अहं मनुष्यः" इस ञान से स्वान्निक सामान्याष्यास का तिरोमाव तो हा य] 
सता है 1 अ्रध--चद्यदैतन्य स्वाध्यास का अधिष्ठान है इस पक मे “अहं मनुष्यः" 
यह्‌ जान अधिष्ठान का यथां छान नहीं है, तथापि परधिष्टान का यथार्थं तान 
ही रस च्य विनाङक् है इस नियम चो तरह अधिष्ठान का यथायं सान ही 
श्रम का तिरोभावक है इस नियसर्मे कोई बीन नहीं है नेसे रन्नु में 
उ्पन्च इर्‌ सर्प-्रम का उसके उत्तरका मे उद्न्न होनेवाते अयथाये सी 
दण्ड-्रम से तिरोभाव होता है, वैसे ही जाम्रव्‌-जवस्या के “अहं मनुष्यः इख 
अयथार्थ श्वान से भी स्वमर-जध्यास का तिरोभाव हो जाता है । लैते रज्जुस्वरूप 
के यथार्थं ज्ञान से सपं-प्रम रा चिनाश होता है, वैसे दण्डम से सर्प-्रम 
का विनाश नहं होता क्योकि द्र्ड-घ्रम के उत्तरकाल मै मी फिर कदाचित्‌ 
्णमाच्र से सर्प-जम का सम्भव हे । पूप्रतीयमान सपं से छन्य ही सपं फिर 
रती होता है, यह नदीं कह सक्ते हे, क्योकि कटाचित्‌ न्य का सम्भवं होने 
पर भी कदाचित्‌ उसका मी सम्भव ईै। पूर्वप्रतीयमान सपं की फिर कभी 
अतीति नदीं होती-इस नियम मेँ कों बीज नदीं है 1 
मरक्च--स्वश्रम का लाघ्रव्‌-जवस्या मे केवर त्िरोभावद्टी दोय है, 
विना नहीं होता दै ठेला अङ्गीकार क्रमे प्र उसका फिर उत्थान 
दोना चादिये 1 


उन्तर--त्िरोभूत्त का उत्थान होता ही है, थद नियम नदीं है । एक दिन 
भे जिस स्वन का श्रुभव हणा है, उसका फिर कभी उत्यान नहीं होता है यह 
नियम देखा नावा ड । इसका कारण स्वस-जम का विनाश ही है, स्वश्-जम का 
तिरोमाद इसका कारण नही, यदह नहीं कहना चाष्िये, क्योकि उक्तं नियम का 
व्यभिचारं है ! कमी देखा मी अनुभव होता है कि स्वम-्रम सें प्रवृत्त इुषएु पुरुप 
को मध्य यै तमात जागृति होने पर सिर सयः स्वघदर्शान में पूव स्वच्छ पदार्थो 
की अजुवृत्ति देखी जाती है । 

अश्च--यतोचच्िन्न जीवद्ैतन्य स्वस्न-अ्ध्यास का अधिष्ठान दै, इस प्रथम 
पक्त सं जाच्रदकरारू सें "बं मचुष्यः, इस श्वान से स्वय-भम चछ विनाख ही देया, 
दसलियि पूर्व॑ स्वास पदार्थो की अदुवृत्ति नहीं दो सकती है ! 


--- ~~~ = ~~ ~ = ~ त क नमकक 


मापाद्चुचाद्‌ युतः १६१ 


अतः जीवचैतन्य ही स्वप्न का अधिष्ठान है-- इस पक्षमें को$्मी 
दोष नहीं है । 

यदा पुनर्ब॑ह्ज्ञानिवाज्ञाननिवत्यभ्युपगमस्तदा रज्ज्वां 
दण्डभ्रमेण सर्भ्रमतिरोधानवदधिष्ठानज्ञानाभाविऽपि जाग्रद्धमेण 
स्वसरश्रमतिरोमावोपयतेर्बहचेतन्यमेव स्वग्राधिष्ठानमिति पक्षेऽपि 
न फथिद्‌ दोषः । प्रतिजीवं स्वमाध्यासासाधारण्यं तु मनोगत- 
वासनानाससाधारण्यादेव। 

यदि ब्रह्मज्ञान ही से अविधा की निन्त्ति का अङ्खीकार है, उस 
पक्ष्म रञ्जुमे दण्डश्रमसे सपके तिरोधान की तरह अधिष्ठान 
(ब्रहम) केज्ञानकेन होने पर्भी जाप्रत्‌-भ्रमसे स्वप्त-श्रमके तिरोभाव 
की उपपत्ति होने से ब्रह्मचैतन्य ही स्वभाध्यासर का अधिष्ठान है--इस 
पक्ष में भी कोई दोप नहीं है । म॑नोगत वासनाओं के असाधारण्य ही 
से प्रव्येक जीव का स्वपराच्यास् भी असाधारण होता है | 

मनोवच्छिननं ब्ह्चेतन्यमेव याऽधिष्ठानम्‌ । एतसिन्‌ 

क्षेऽस्थाऽज्ञानस्यवावरकस्वाङ्खीकारान् काप्यनुपपत्तिः । अत 

एव ज्ाखेषु कचित्‌ क्चित्तथा व्यपदेश्चः 


उत्तर--दष्ापत्ति ही है । पूं स्वसच्ट पदार्थो के सरणी पदारथ िर 
दूसरे स्वस में देखे जाते है, वे ही नहीं देखे जाते--इस पत्त मे ठेखा थङ्खोकार है। 
प्रभ्र-मूला्तानावच्छिन्न य्य स्वभाध्यास का अधिष्ठान हो, तो उस्म 
करिपित गज, शश्च जादि सर्वजीवसाधारण होने चाहिये । जैसे जागृति एक ही 
गज अनेक देवदत्त, यक्ञदत्त आदि से देखा जाता है, वैसे ही स्वममे भी होना 
दाये । उन्तर देते हं--“प्रति जीवम्‌, इस मन्य से 1 
१ जैसे शक्तिरजत्तावभासस्थकू से जदं एक कारु भे अनेक पुरुष आरान्त 
होते ह, वा पर खव सुरूयो को एकं रजत का अवभास नहीं होता है, किन्तु 
प्रत्येक जीव की वासना के भेद्‌ से जितने श्रान्त पुरूष दे, उतने ही वां 
आचिद्यक रजत उन्न ्टोते दै । प्रतीति प्रत्येक को एक दी की होती है, वसे ही 
स्वप्न के चिपय मे समना चाद्ये । इस प्रकार मन म प्रतिविग्बित जीवचेतन्य 
थवा मूलान्लानावच्िन्न चह्यचैतन्य स्वास्ाध्यासं का अधिष्ठान है। इन दोनों 
यत्तो का उपपादन करके ठृतीय पर्त दिखात्ते हे--“मनोवच्छिन्नम' इस अन्थ से । 





शद ` `` "= तत्त नहा हान चाहिये--चह श्राशयहे। ` 
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अथवा अनःकरणावच्छिन ब्रह्मचैतन्य हयी अधिष्ठान है । इस 
प मे मी अवस्था-अज्ञान ही आवरणकारक हभ करता है, इसखिये 
कोई अनुपपत्ति नहीं है । इसी च्य शास्र म कर्ही-कर्ीं जीवचेतन्य 
स्वप्र का अधिष्ठान है रेसा च्यपदेद्र है । 

ननु मनोवच्छिन्नवेतन्यस्ाधिष्ठानसेऽ्दं गज इत्या्यहङ्कार- 
सामानाधिकरण्येनैव गजप्रतीतिः स्यात्‌ । इदं रजतमिति 
छक्तिसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिचत्‌ । न त्वयं गज इति । 
ब्र्चैतन्यस्याधिष्ठानस्वपक्षेऽपि गज इत्याकरे प्रतीतिः स्यान्न- 
त्वय॑मजञ॒ इति । तत्रापीर्दकारास्पदीभुतयाद्याथाभावस्य 
समानत्वादिति चेत्‌ । 


ङ्क-यदि मनोवच्छिनन चैतन्य को स्प्राध्यासत का अधिष्ठान 
मानो, तो जैसे यह रजत है यर पर छयुक्ति के सामानाधिकरण्य से रजत 
की प्रतीति होती दहै, वैसे दी “अहं गजः इस प्रकार अहङ्कार कै 
सामानाधिकरण्य से दी गज की प्रतीति होनी चाहिये | (अये गजः 
देसी प्रतीति नहीं होनी चाहिये । ब्रह्मचैतन्य के अधिष्ठानत्व-पक्ष्मे मी 


¶ भरतििभ्बितस्वरूप जीव से अन्य चिस्बभूत जो वब्रह्यचेतन्य वही 
सनोवच्िन्न होकर स्वासाभ्यास का अधिष्ठान है-- यह अर्थं है । जवनच्ठेदवादी 
यदी जीच कां स्वरूप सानते है! इसख्ियि प्रतित्रिम्बवाद्‌ के अभिप्राय से प्रथम 
पक्त श्रौर अवच्छेदुवाद के चभिप्राय से वतीय पक है । 

मक्न-त्रद्मचंतन्य मृखान्नानावच्छिन्न होने से यद्यपि आचरत है, तथापि 

मनोवच्छिज् जह्चैतन्य खदा ही अनात्रुत है । वह कैसे अधिष्ठान षो सकता ‰ ` 
हं ? उन्तर म कते है--“एतस्मिन्नपिः इत्ति । 


२ अपि दक्वाव्वं से प्रथम पका सञ्चय होता रहै) नैते मनोवच्दिक 
जीवचैतन्य श्रधिष्ठान है, इस पथम पत्त मँ अवस्थाञ्तान ख।वरक साना गया 
है, वैसे ही वृतीय पक मँ भी समना चाष्िये--यद भव ह । "पचनत्रय मे मी 
भराचरीन अन्धकारो की सम्मति दिखाते हे--“अत एवेति 1 


३ उक्त तीनों परो मेँ से प्रथम पर ओर तृतीय पर्त मे सनोवच्छनन 
चेतन्य स्वासाध्यास का अधिष्ान दै । जौर चह जीवरूपर श्रधिष्टान अम्‌ 
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केवर "गजः, देसी ही प्रतीति होनी चाहिये । “अये गजः' रेसी 
म्रतीति नदीं होनी चाद्ये, क्योकि ब्रह्मचैतन्य के अधिष्ठानतल-पक्ष मे 
भी इदङ्कार के विषय बाह्य पदार्थो का अमाव समान है । 


न। आये पक्षेऽदूरस्य शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेदकत्वाच्छुक्ती 
रजतमितिवदई मज इति न म्रमाकारमरसगः) अहमिति ज्ञानस्येयं 
शक्तिरिति ज्ञानस्येव भ्रमनिरोधित्वात्‌ । ददर्म॑शस्य च धमा- 
विरोधिन एव तत्र भानाभ्युपगमात्‌ । स्वम तु गज इत्याकार- 
चदयमित्प्राकारोऽपि करित एवं । उभयाकारवाधेऽप्यधिष्ठान- 
भूतचेतन्यस्यावाधान्न शूल्यवादप्रसगः । जाग्रदशायामपि चुक्ती- 
दङ्कारनिलक्षणस्य प्रातीतिकस्येन रजतेदङ्लारस्य भानाभ्युपग- 
माच । “अभ्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषुः (सं० श्ा० ?। २९) 
इति न्यायात्‌ । श्ुक्तीदमंश्ञभानपक्षेऽपि नेदर्मशसत्यत्वमष्यासे 
प्रयोजकम्‌ । किन्त्वधिष्ठानसत्यत्वम्‌ । अधिष्ठानं च ततवराज्ञातं 
शुक्तिचैतन्यमिवात्रापि साकषिचितन्यं विधत णएवेत्युपषादितम्‌ 
तस्मान्‌ पक्षद्रयेऽपि काप्युपपत्ति; । अव्र . च स्वामिकपदाथं 
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, इ्त्याकारक भरतीति का विपय होकर भासता है! पेसी दशा में जैसे ददंता से 


प्रतिभाससान क्तिरूप पधिष्ठान मै त्तादात्य से अध्यस्त रजत भी "इदं रजतम 


। इस प्रकार दवदत से भासता है, वैसे दी अहंता से भासमान जीवचेतन्यरूप 
"अधिष्ठान म तादात्म्य से अध्यस्त स्वाभिक गज आदि अहंता से द्यी भासमान 


` ्ोने चाहिये धर्थात्‌ "मदं गजः? ेसी भ्रतीति होनी चाहिये । अयं गजः" सी 


अतीति नद्यं होनी चष्टिये । भौर दोत्ती है इसफे विपरीत । मूलास्तानावच्दिन्न 
घद्यचैतन्य स्वासाध्यास का अधिषान दै--दस द्वितीय प्रकत मे तो अधिष्ठान का 
अहता से भतिमास दी नकं होता है, इसलिये यद्यपि धं गजः, इस प्रतीति का 
असङ्ग नहीं ह, तथापि मूलाल्ानावच्छ्न बह्मचेतन्यरूप अधिष्ठान का दर्द॑तारूप 
से अरत्तिभाख नष्टीं येषा है । इसलिये "अयं गजः, यहे अतीति भी नहीं योनी 


चाहिये । रेखी द्वा मेँ जीवचैसन्य अधिष्ठान द्यो अथवा ब्रह्मचैतन्य श्रधिष्ठान हो 
| ददंरूपं से अतीयमान चाद्य धथं हौ अधिष्ठान नीं है । इसे स्वाम गजादि की 
¡ श्यं गजः' दरस रीति से दर्द॑ता से धरतीति नदीं होनी चाहिये-- यह ाशय है । 
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भोक्ता तैजस इत्युच्यते, पित्ताख्यतेजःप्रधानतात्‌ । आदि- 
त्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकस्वादिति चा । | 
समाधान- यह कहना टीक नहीं । प्रथम पक्षम अहङ्कार 
क्ति के समान अधिष्ठान का अवच्छेदक दहै, इसथ्यि जैसे श्ययुक्ती 
रजतम्‌" पसा श्रम का आकार नहीं होता, उसी प्रकार “अहं गजः" 
एसा भ्रम का आकार नहीं होता | युक्तिः इद्याकारकः ज्ञान कै 
समान "अहम्‌" इत्याकारकः ज्ञान श्रम का विरोधी है । युक्तिरजत-स्थङ 
मे ्रमके अविरोधी बद्मश्हीका रम्मे भान माना जाता है। 


=+ ~~न 


१ जेते संयोग-सम्बन्ध से धट का भूतल श्धिष्ठानं है, वैसे अध्यास 
का श्रधिष्ठन संयोगादि सम्बन्ध से नहीं हो सक्ता है । किन्तु जैसे घर का 
मध्यभार आदत होकर अन्धकार का च्रविष्टान होता है, वैसे ही अभ्यास का 
अधिष्ठान मी आच्त होकर हयी हो सकता दै! रेखी दशमे श्रध्यासस्यरूे 
चरष्यास का अधिष्ठान जिस स्वरूप से श्चाव्रृत होता है, वही स्वप अधिष्ठान 
का अवच्छेदक दोता दै । जैसे शक्ति मे रजताध्यासस्थरू ओ श्यक्तिःव अधिष्ठान का 
अवच्छेदक है । रजत-संस्कार से सरता अविद्या रजत के विरोधी यधिष्ठानगत 
शक्तिश्च का श्रावरख करती है । रजत के आविर अधिष्डायगत इद्मंश का 
आचरण नीं करती ह ! भौर वह अधिष्ठानावच्छेदक शक्तित अध्यासकाल में 
श्रादत है, इसलिये जवतफ अध्यासं है तवतक शुक्तित्व की श्रतीत्ति नहीं होती 
है । वैसे दी जहां जीवचैतन्यं अधिष्ठानं है इस पक्त मे अहंतव अधिष्ठान का 
अवच्छेदक दै । इसखिये अंस की अप्रतीति युक्त ही है, क्योकि अधिष्टानभूत 
जीवचैतन्यगत "अहर्म॑श्च' गजादि संस्कार का चिरोधी है नौर अविद्या अपने 
सहकारीधूत संस्कारो के अरवितेधी जो अयिष्ठानगत श्रं है, उनके वैक्िटय से 
अधिष्ठान के स्वरूप का श्रावरख नदीं करती है । इसी लिये रनतञ्रम 
धिष्ठानभूत श्क्तिगत दद्म रजत संस्कार का विरोधी नहीं है । इसी लिये 
“इदं रजतम्‌ इस भ्रकार इदरमंश्ष की भतीति होती दी है । 

भश्न--उक्त रीति से जधिष्ठानश्रूत जीवचैतन्यगत अदंश गजादि-संस्कार ` 
का विरोधी है, इसलिये जदर्म॑ह की प्रतीति मल्ले ही न दो, परन्तु “अयं सलः! 
इस प्रकार अध्यस्त गज के सामानाधिकरस्य से इदम॑ की जो अतीति होती 
दे, वह नदीं दो सकती; क्योकि मतसेद्‌ से स्वासाध्या का श्रधिष्ठान जीवचैतन्य 
अथवा ब्रह्मचैतन्य हो, दोनों दी पर्णो मे अधिष्टानभूत चैतन्य म इद्मंश का 
भाव है'1 उत्तर में कते है-- "स्वप्ने तु, इस मन्थ से । 
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स्वर्भं मेँ तो "गजः इत्याकारक ज्ञान के समान 'अयक्न' इत्याकारकं 
` ज्ञान भी कल्पित ही है } (अयम्‌ ओर शजः इन दोनो, आका के 
बाधित ह्यो जने पर भी अधिष्ठानभूत चैतन्य के बाधित न. होनेसे 
शून्यवाद का प्रसङ्ध नहीं इजा । शजाच्रैदू-दशा मे भी अध्यस्त काही 
ममे मान होता, इस न्याय से छक्ति के इदंकार से भिन्न 
प्रातिमा्षिक रजत के इदङ्कार के भान का दी स्वीकार है । छक्ति.के ` 
इदमद का भान होता दहै, इस पक्ष मे भी इदमश् की सत्यता अध्यास 
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9 जैसे “ददं रजतम्‌” इस परात्तिभासिक रजतप्रतीतिस्थल मे रजतांशमात्र 
अध्यस्त है, इदमद तो अधिष्टानभ्रूत शक्तिगत दही भासता है । स्वय में "भयं 
गजः" दस अतीतिर्मे देखा नही, यट पर गजांश श्रौर इदमंश ये दोनो दयी 
अध्यस्त है, दसखिये अनुपपत्ति नहीं ६। 

प्र्न-एरस प्रकार दद्मश्च ओरं गजांश्च दोनो के करटिपत होने से असत्य 
होने परदोर्नोष्ीका बाध होगा। तरे दस दश्वा ऊद शेप नहीं रहेगा, 
इसलिये शरून्यवाद्‌ का प्रसङ्ग है । उत्तर देते है--उभयाकारेति । ` 

२ अन्त कोजो भरतीति होतीहै, उसी मे से कोद अंश भ्रम की निति 
के उत्तरकारू मे वशिष्ट रहता है, एस नियम मेँ कोई प्रमाण नदीं है- 
यष्ट भावदहै। 

परश्न--दस रीति से जामरव्‌-्वस्था के “इदं रजतम्‌' इस अमर्मे चौर 
स्वभ के (अयं गजः" इस अमे उक्त रीति से येलक्तण्य का अङ्गीकार 
करने पर अमङेदो रूप दहो जायेये 1 

उत्तर-- टो, कोद दानि नदी है । यदि स्तत्र एक प्रकारष्टी काञ्चम 
होता है यदह आग्रह दो तो जायति भी स्वस की तरहे शंशय के अध्यास्त 
का अङ्गीकार करना चाहिये, इसमे कोद हानि नहीं है । यदी कहते है-- 
“जायदश्णयामपि, इत्यादि अन्थ से । 

३ प्रश्--दसर भकार . ददमंश के असत्य होने पर अभ्यास ही चहीं 
सिद्द होता। 

उन्तर-- यष. श्रम है । वास्तव म अधिष्ठान की सस्यतां अध्यास म 
अयोलकं है, न कि अमावस्या म प्रतीयमान अधिष्टानगत किसी धंश्चकी 
सत्यता अन्यास सं भयोजक हे, बयोकि इसमे कोद परमाण नहीं । इसी - बातत की 
पुष्टि । "रा+ इत्यादि मन्थ से । ; 

र ‡ "५ 
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म प्रयोजक न्यं है । किन्तु अधिष्ठान-सखस्व ही प्रयोजक द । चरम 
त्र मे जैसे अज्ञात श्युक्तिचैतम्य अधिष्ठान है, उसी प्रकार यहा 
अज्ञात साक्षिचैतन्य अधिष्ठान व्रियमान ही है । यह सिद्ध कियाजा 
सुका है । इ्स्यि दोनो पक्षौ मे भी कोई अनुपपत्ति नदीं है । 
स्वप्नावस्था मै स्वप्न के पदार्थो का भोक्ता जीव पित्तनामक तेजःप्रधानः 
होने के कारण अथवा सूर्यादि अ्योतिके विना ही भासक होनें के 
कारण तैजस कहराता है । 

एवं जाग्रत्ससरमोगदयेन शरान्तस्य जीवस्य तदुभयकारण- 
कर्मक्षये ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य सवानाल्त+करणस्य कारणात्म- 
नाऽचखाने सति विश्रामं सुपुप्त्यबरखा.। न किञिदयेदिष- 
मिति कारणमत्रोपलम्मः सुषुिः । तत्र जाशरस्स्वसभोग्यपदार्थ- 
ज्ञानाभवेऽपिं सा््याकारं सुखाक्रारमवयाऽज्ञानाकारं चाविद्याया 
छ्॒तित्रयमभ्युपेयते । 


इस प्रकार जाभरैदवस्था एवं स्वावस्था के मोग से परिश्रान्त इए 


जीव के उक्त दोनो अवस्थार्थो के कारणरूप कर्मोके चष्टदहोने पर 





¶ यथपि चन्वःकरणावच्ित्न जीवचैतन्य स्वासाध्यास का यधपिष्टान है, 
यह भथम पक्त है, मृलाश्लानावच्छिन्न च्यचेतन्य अधिष्ठान है, यह द्वितीय ओर 
अन्तःकरशणावच्छिन्न चह्यचैतन्य यह वृतीय पत्त है । ये तीन पक्त पदक्ते दिखाये 
गये हे, तथापि द्वितीय ओर कृतीय पर्ठ मे अवच्छेदकः का भेद होने पर भी 
अवच्छेय का भेदं नहीं है, इसल्यि उन दोनों परष्टोके रेक्यको लेकर दो 
पर्तोः का कथन खपपन्न दो सकता है अथवा वृदीय पक्त ओरं श्रथम पत्त मे 
अवच्छेय का दिस्थ-प्रतिबिम्ब-भेद्‌ से भेद होने पर भी चच्देदक अन्तःकरण 
की एकता से उन दोनों परो की एकता को क्तेकर दो पो की उप्पत्ति . 
सम॑फनी चाहिये, इस प्रकार प्रसङ्ग से स्वारसिक पदार्थो के उपादान-कारणं 
सोर स्वामाध्यास के अधिष्ठान का निरूपण करके स्वश्रावस्था मै भोक्ता के 
स्वरूप को दिखाते दै भन्न चः इत्यादि अन्थ से । 


२ क्रमघराक्त सुपुि-अवस्था का निरूपण करते ह-“एुवं जाद्‌ इत्यादि से । 


फ 


जञानदाक्ति से भवच्छिनन सवासन अन्तःकरण की कारय से स्थिति 
होने पर जीव का विश्राम-स्थान सुपुप्ति-भवस्था है | इस प्रकार शन 
किश्चिदवेदिषम्‌' इत्याकारक कारणर्प ङ्ञानमात्न की उपङन्धि सुति 
है । सुधृति मे जाम्रत्‌ ओर स्वप्न के भोग्य पदार्थौ के ज्ञान न होने पर 


$ कारणीशूत जल्लानगत संस्काररूप से--यह अर्थ! ` ` 
, २ कारणमाध्र से ध्वस्थान सुपु्ि है, पेखा रुत करमे पर प्रख्य में 
श्रतिन्या्चि एोती है, इसलिये प्रख्य फा वारण फरने के किये उपकूम्भपदं 
दिया ट । भाव यष्ट है कि प्रलयकाल मे थचिया मृरस्वरूप से टी स्थित्त होती 
र! उस समय उसकी कोई वृत्ति नष्ट हत्ती । स्टिकाल मे तो अविया की 
जअष्ानाकार प्राथमिक घृत्ति एोती है । यह श्क्ञानाकार वृत्ति जाथत्‌ , स्वर 
सीर सुपुलठि एन सीनों अवस्थाश्ों भं यनी रहती है, क्योकि यवस्थाच्रय म भी 
भे मृग्र्स्वरूप को न्दी जानता देती भअरतीति होती है । यह प्राथमिक 
श्वदियारत्ति ध्यावहारिक दाब्दादि.श्वान के विष्ढ नदीं है, क्योकि उसके होते 
हुए हो जाग्रति मे शब्दादि पदार्थौ का शान देखा जाता है । दस्य केवर 
प्राथमिक श्रचिधाघरत्ति से सुपु्ि-खवस्था का उपपादन नदीं हौ सकता । किन्तु 
व्यावष्टारिक शब्दादि-क्तान का निरोध करनेवाली ्वस्थाचिशेषभूत अक्ञामाकार 
्रचिया की जन्य वृत्ति सुक्षि-्वस्था मे श्रवश्य माननी चाष्िये, इसलिये 
सुपुसि-भवस्था में साघयाकार जर सुखाकार श्विया की घ्रन्य वृत्ति अव्य 
एोती रै थद कपना करनी चाद्ये । एसी लिये जाय्द्वस्था मै सुखमहटम- 
स्वाप्सम्‌" “न किन्चिदवेदिपम्‌" यष्ट थलुसन्धान बन सकता ह । ओौर उक्त 
जनुखन्धान सखुपु्िस्थ शनुभव का अन्य हे, इसलिये उक्त अनुसन्धान के 
जमुखार घुपुतिकार के श्रमुभवर्मे व्वार श्रं की करपना करनी चाये । 
सुख-भंशा, श्हमंवा, स्वाप भौर अजानश ! उनम से अहर्मश की करपना 
नटीं टो सकती रै, क्योकि सुुसि-भवस्था में ृत्तिसदित श्नन्तःकरंण का लय 
हो धुका रै ओर जहमंश्च चन्तःकरण की इृक्तिविशेपमूरूक है । जाग्रत्काङ के 
'सुखमदमस्वाप्पम्‌' दरस ्रनुखन्धान में च्टमेश का प्रवेश तो इतर तीन धंश 
फी तरह अनुसन्धान का विपय कर नदी, किन्तु अघुसन्धान का भाश्रय होकर 
ह जौर दष्ट आश्नयरूप भदहद्धार नाग्रत-यवस्था मे अनुसन्धानकारु में रै ठी, 
इसकियि सुख्मष्टमस्वाप्सम्‌ इत्याकारकं अनुसन्धान की अलुपपत्ति नहीं है । 
श्रवद्निष्ट जो तीन अंश ह, तदाकार चे विद्या की तीन इत्तियाँ दोती है-- 
सुख, स्वाप ओर जक्ञान-छत्ति ) 4 

धश्न -- उक्त अनुसन्धान के अनुरोध से स्वापाकार-इत्ति का भी निदेश 
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मे प्रयोजक नदी है । किन्तु अयिष्ठन-सलल्व दी प्रयोजक दै ! चम- ¦ 
स्यट मे वैसे शङ्ञात सुक्तिचितन्य अगिष्ठन ट, उसी अकर्‌ वही 
अङगात साक्चितन्य अधिष्ठान विवमान दी है | वह मिद्ध कविना, 
चवा है! श्ष्यि दोनो प्षौमे भौ कोप अनुपपततिनही है). 
स्मादस्या मे लप्र के पदा का भोक्ता जीव परिततनामकं तेजःप्धान 
होने के कारणं अयता सूर्यादि व्येति विना ष्टी भाक्तक हने फे ` 
काएण तैन कहलता है | 


एवं जाग्रत्छमरभोगदयेन श्रान्तस्य जीवस्य तदुमयकारणः 
कर्मश ्ञानशक्त्यवच्छिन्स्य सवाचनान्तःकरणस्य कारणातम- 
ताञ्वर्यने रति विधरामखानं सुपष्त्य्रखा | न पिश्िदयेदिष- 
मिहि काणम्रोपठम्पः सुपु । तत्र जप्रत्छसभोगयपदार्थः . 
्ानाभवेऽपि स्वाकारं सुखाकारमबया््ानाकारं चाविधायां. 
ृतित्रयमभ्युपेये | । 


इस प्रकार जग्रदवखा एवं सप्रावसया के भोग से पल्धिन्त हर्‌ 
जौष के उक्त दोना अवस्या्थो के कारणस्य करमो के नष्ट हने पर 











न 


१ यद्यपि अन्तःकरणावग्दि् तीवचैतन्य स्वामाप्यास का चयिष्ठन है, ` ' 


य प्रथम पत्त दै, मृराजानाबच्् व्रैरन्य अधिष्ठान है, य दवितीय खैर. ‰ ` ˆ 


भन्तःकरणावच्छ ब्रह्मचैतन्य यह तृतीय प्र है । ये तीन पए पटले दिवापि 
गये हं, तथापि द्वितीय ौर वतीय प भे धवच्छेदफ फा भेद होने प्र भी . 
अवच का भेद नदं है, दूसरे उन दोनों पतो ॐ पेक्य को लेकर दो 
परतो छा कथन उपपन्न हो सकता टै अथवा रृतीय पत्त ओर प्रथम पच मे 
अवद्धे का िन्यतिविग्-मेद से मेद्‌ होने प्र भी श्रव्ेदक श्रन्तःकरण ` 
की पक्ता से उन दोनों पो की एकता को लेकर दो पो कौ उपपत्ति 
समनी चादि, इस धकार प्रसङ्ग ठे सवापनिक पदार्थो के उपादान-कारशं . 
सौर सवाप्रध्यास के शथिष्ठान का निरूपण करे स्राव मे भोक्ता के ` 
स्वरूप फो दिते हं "अत्र च' इत्यादि शरस्य से । ५ 
२ कमपरास सुुति-अवस्था कानिरुपण फते §-'एवं ताद्‌ इत्यादि से।. 
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तत्कस्यनावीजाभावात्‌ । इह च सुखमहमस्वाप्म्‌, म किञ्चिद- 
वेदेपामति सुोत्थितेस्य परामशचात्‌। अनजभवे परामश्चा्ुपपत्तेः 

अन्त;करणोपरागकाली नाद्धभवजन्यत्वामावाचच म॒ तत्तोष्ेखा- 
भावेऽपि स्मरणत्वाञ्घुपपत्तिः । स्मरणे तत्तोष्धेखनियमामावाच । 


$ परामशं स्मरण है ! भौर स्मरण अलुभवजञन्य हुजा करता है, इसलियि 
स्मरणरूप कायं से स्वकारणीभूत सुपुक्ठि के थु भव का अदुमानं किया जाता 
है, अचुभव वरृत्तिरूष है, दसस सुपुि-भवस्था मे अविधा की वृत्ति लिद्ध 
होती ह । 

प्रध्ष-जाप्रत्‌-यवस्था मेँ जायमान सुखमहमस्वाप्तम्‌, इत्यादि त्तान 
स्मरणरूप नहीं है, जिससे वह स्वकारणीभूत अभव का यलुमान करवा सके 1 
चष्ट देवदत्त उस मन्दिर पर वैरकर रसा कह रष्टा था हष्याकारफ जो स्मरण 
होता है, उक्तम देवदत्तादि का तत्ता (वह) से उक्लेख देखा जाता है। 
सुपुक्ि के सुख कातो जागृति भे "तत्सुखम्‌" हस प्रकार तत्ता से श्रलुक्षन्धान 
नष्टीं ह्येता, दसदिये जायदवस्था फा 'सुखमहमस्वामण्लम्‌ः यह श्षान स्मरण दी 
नीं ह । उत्तर ठेते है--“प्रन्तःकरणः इत्यादि य्रन्थ से । 

२ उपराय-वेत्ति। स्मरणमाच्र में तत्तोस्लेख का नियम हम नहीं 
मानते है, वर्योकि कोद प्रमाण नष है । जाध्रत्‌-कार में जो अनुभव होता है 
वट धन्तःकरण की वृ्तिके कार्म होता दै, इसङ्यि ताद्च ्रनुभवनन्य 
र्मरण॒ मं तत्ता का उरलेख हे । सरणमाच्र म तत्ता का उल्लेख आवश्यक नहीं 
. है । किंञ्च, दैरेपिकादि भी स्मरण मे तन्तोल्लेख के नियम का अक्गीकार नद्ध 
करते ईं । यष्ट दिखाते हं--"खरय' दस्यादि से । 

३ ठतार्पयं यष्ट कि अनुभव सस्कारद्ारा सरण म देतह, यह 
स्दक्तम्मतव है । श्रौर संस्कार एकभदुभवजन्य भी पक पकार का नटीं हेत 
ह । जैसे स्थूल, गौर, रक्त उष्णीपवान्‌ देवदत्त कभी देखा गया, दृ्रे दिन नेता 
उसकम स्मरण होता है एफ मास या वपं कै अनन्तर वेसा स्मरण नहीं दोता । 
अधिक कार होने पर सो कभी गौर है पेखा स्मर होता है स्थृकू थवा कृश 
रेखा सरण नदीं होता । कभी उष्लोपवान्‌ ेसा सरण होता दै, रक्त श्थवा 
पीत रेखा सरण नहीं होता है । इस प्रकार जाध्रत्‌-कारः के यनुमव से अन्य 
स्मरण मे संस्कारों ॐ अनुसार कभी तत्ता का उरल्ेख होता है, कभी नीं 
होता है ! एत्तागवा उसके स्मरणत्व की हानि नदीं होती है } चदि कोद तत्ता 
कै उषटलेख फे नियम से हठ करके 'सुखमहटमस्नाप्सम्‌) यह चान स्मरण नही, 
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ुषुपति मै अहङ्कार के अमाव से एक विशिष्ट इत्ति नहीं होती, ` ` 
क्योकि विष्ट इत्ति होने से छुपति के अमाव की आपत्ति हो जायी । 
इसस्ि इक्तिरूप ज्ञान का अभाव होने से प्रय मे अतिव्याप्ति नहीं. 
ह, वयोकि प्रकयकाक भ वृत्ति की कल्पना मे कोई प्रमाण नर्दीदहै। ` 
दुषुि-अवत्था ने तो सुप्तोत्थित पुरुप का ुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिद- ,. 
बेदिषम्‌ यह स्मरण प्रमाण दै । सुपुपिकाक मे यदि अज्ञान का: 
अनुमव न होता तो सुप्तोत्थित पुरुष को उक्त स्मरण नदीं हो सकता}. 
सुपुध्ति-अवस्था के अज्ञान के अनुभवकार मे अन्तःकरण का सम्बन्ध 
नही था, इसरख्यि अलुमव से उत्प इए पूर्वोक्त स्मरण मं तत्ता के ` 
उछेख के न होने पर थी स्मरणत्व की अनुपपत्ति नदीं है। ओर ` 
स्मरण मे तत्ता के उख का नियम मी नहीं है ] 


जग्रदश्चायासस्वाप्समित्यनुभवादुपपत्तेथ । लिङ्घाभावेनाश्रया- ` 
सिद्ध्या चाडुमानस्यासंमवात्‌ । अदङ्कारस्तूत्थानसमय एवाु- 
भूयते । दुभौ रीनत्वेन तस्यानुभूतत्वास्स्मरणाद्ुपपत्तेः । ` 
युखप्रतिबिम्बाश्रये दर्पणे जयाङ्सुमलोहिदयाध्यासेन रक्त 
सुखमिति प्रतीतिबदहङ्काराश्रयतया साक्षिचैतन्यस्य स्मरणाश्चय- 
व्यादहं खुखमस्वाप्डमिति सामानाधिकरण्यग्रतीतिः । न पुनरहं 
सुखीतिवदाश्रयतया । स्टृतिसंशययिपर्ययाणां साक्िचैतन्या- 
श्रयत्वनियमात्‌ । अहङ्कारस्य च॒ अ्माणजन्यज्ञानाश्रयस्व-. 
नियमात्‌ प्रमात्वेनेव तत्कारय॑तावच्छेदात्‌ । अप्रमात्वाचच्छेदेन ` 
चाविद्याया एव कारणत्वात्‌ । अत एव अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्ष- 
विध्रमोऽप्यविचयादरत्तिरेषेत्यभ्युपगमो वेदान्तबिदाम्‌ 1 तन्ान्तः- 
करभडृत्तिजनकसामय्रीसम्भवेऽपि प्रसालाभावावरोधेनन्त- ,. 
करणस्यासासथ्यौत्‌ । | क 


-~-~--~-~~--~---~-- 


, किन्तु जनुभव ही है--पेखा कहे, तो उसका समाधान करते है--"जाचद्दायास्‌ 
. इत्यादि से । । 


#। 
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जाप्रदू-दसा मँ पूर्वोक्त स्मरण का अनुभव नीं हो सकता, क्योकि 
उसका वरिषय--सुख भौर अज्ञान--उस समय में वियमान नदी है | लिह्न 
के अभाव एवं आश्रय की असिद्धि से यह ज्ञान अनुमान भी नहींहो 
सकता । अहङ्कार का ज्ञान तो उत्यान के समयमे दही होता है । घुषि 
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$ षर्योकि अचु भव प्रत्यत, ञुमिति, खपसिति, शाब्द, अर्थापत्ति, थनुप- 
लन्धि, इनमे से शन्यतम ८ कीं एक ) टोता है। सुखमदहमखाप्सम्‌, 
यष्ट भ्रत्यत्त तो ह नी, क्योकि उस कारु में स्वाप रै नदीं, क्योकि प्रत्यन्त 
फां विपय विधमान हुजा करता दै । जाग्रत्‌-कारु मँ स्वाप वि्यमान 
नटी ह । साध्श्यक्तान का श्भाव दोन से वह उपभित्ति नष्टीं ट। शब्दन्लान- ` 
सृरक न ोने से वष्ट जयुभव दाच्द्‌ भी नदीं है। र्थापत्ति जीर अलु¶लव्धि का 
तो यष्ट सम्भवही नष्टे यष्ट स्पष्ट षै । यह लुभितिरूप भी नींद 
इखका प्रतिपादन करते है--लिग्नभायेन त्यादि सन्दभं से । 

२ भूतकालिक स्वापका ्तापक कोद चिह्न जागरतिमें नटीं देखा 
जाता है । नेत्र-संकोचादिरूप स्वाप के कार्यं का नियमपू्ंक ज्ञान नीं होता 
है । "शष्ट स्वापवान्‌” यह धलुभिति का भकार कहना होगा, सो हो नष्टं 
सकता, क्योंकि धचष्टमर्थं उरतौर स्वाप इन दोनो का परस्पर विरोध है, एस- 
कयि पक कालम दोनों एतो नष्ठीं सकते । जंभाव तो स्वापे नष्ट होने 
पर षी प्रकट होता दै! सुपुषि-भवरथा भ धघन्तमकरण रीन होता है 
दरसक्यि भन्तःकरण का वु्तिविगोप अद्र की सुश्ि मे स्थिति नदीं 
छो सकती र, इससे पर्वत मे धूम को देखकर घर मेँ ध्राकर पवत का सरण 
करके जैसे कोई अचि का भलुमान करता दै, वैसे ्ठी जागृति मेँ स्वापकालिक 
परहभाय का स्मरण करने से अनुभित्ति होती ई इसका खख्डन दो सया । 
यदी कहते ६--सुणुप्ाचिति। 

& प्रश्र--सुपु्ि मेँ यदि चर्हभाव नदीं हं, तो सुपुिस्थ अनुभव से 
जन्य प्सुखमदमस्वःप्घम्‌' दख स्मरण मेँ धषटंभाव की केसे प्रतौति होती है? 

उत्तर--सुखमष्टमस्वाप्सम्‌' यहाँ पर साप जैसे स्मरण का चिपय होकर 
प्रतीत दयेत है , यैस श्रहंभाव स्मरण का विषय होकर नं प्रसीत होता, 
किन्तु स्मरण फा धय होकर प्रतीत होता दै, थद पटले क्ट के हं । 

प्रक्ष स्मरणा की श्याश्रयतासे भी अदृक्घार का प्रवेश नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि चषक्कार स्मरण का ध।श्रय नहीं हो सकता है । चिन्त 
सासिचैतन्य ही सरण कां आश्रय, हो सक्ता है, करयोंकि धनुमविता 
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मरन सेने छ चारण उसका अनभन होने से स्मरण नदीद्े 
(दमम व्न याप्रप) दी स्मर्ता (स्तरण का आश्रय) इना करता ह 
न = 1 दिता य्ह पर साचिर्हतन्य है, अष्रार सदी, क्योकि 
जवस्था मे अदद्यर खीन दो जादा दहे) 
प्रच -क्तान मनोचृत्ति छो कते हँ । स्मरण भी शछानविगेष र इस्ततिवे 
स्मरण मनोवत्तिख्य दै यह श्रव्य वक्तव्य है! देसी द्य मेँ जपत 
च्रं घरं जानासि यरय पर चतन्य सै श्चच्यन्त लन्तःकररं पद श्रद्द 
रूप चे परिणाम क्तो ग्राप्त दाकर पश्चाद्‌ चुरादि इन्दियद्वारा विपयदद ने 
लाकर विपयाकछार हो जात्ता ह, वैते द्वी खरण-स्यल म भी चंतन्यम 
जभ्यस्त श्रन्तःकरण पहले सहद्भयर-ख्प में परिणत टोकर पश्चात्‌ पूत्रातुठ 
दिपथाकार मे परिखत्त होता इ 1 दसत प्रकार व॑त्तिर्प स्मरणे का लदद्रार द्या 
पव्रध ह अनुभविता ही सत्तं हुमा करता ह यद्‌ चविम तो ॐनुभविता 
साचि्देतन्य सें चन्तःकरण के ताद्रारव्राण्यास्त स उपपाद्रन करना खाये । 
उत्तर- ङ्ख दान्त सें बविपमता है । धराद्धिविषयक्त प्रसक्तान्‌ मे 
प च्तिद्धो सक्ठी ई! चव्रमास्यल मं देखा न्दी 
न ओ भातिभासिक रजत्यकारा मनोधत्ति सर्मव नहीं 
ड, क्याक्रि बसन मे वहां रलन नहीं द 1 कैसे जास्त प्दक्लोणनारै खेत 
से किसी पुरुप को चिकोखत्व की आन्ति होरे परममी उस खेत में प्रविष्ट जल 
पञ्चकोखाकारको दही अहण करतां च्मीमी चिच्धोखाकार द्धो नदीं हण 
करता है, रसे ही व्यावहारिक स्त्ताका आश्रय मन च्याच्ह्यरिकत ही वस्तुक 
साक्छारं को अद्ण कर श्चक्ता ह 1 प्रातिभासिक वस्तुके जाकारं च्छौ नहीं 
हण कर सकता । स्यांकि ध्न्य पदार्थं चा घ्न्य पायं क आकार के सदश 
श्राकार का जण करना उन दोनों पदार्थो के सम्बन्ध से हो सकता है ज्तैर 
व्यावहारिक का व्यावहारिक के दी साय सम्बन्ध हो सक्ता है, प्ातिमात्तिक के 
साथ नडी टो सक्तता 3 देसी दथा में मन श्रौर उसी वक्ति के कार्च-कारण-साव 
मे कायतायब्डेढक अमास्व द्यी है ( सन से भमावन्ति ही उस्यद्च दती है ) 1 
मन जीर उखकी वत्ति के कार्य-कारण-माव सँ यदि जानत्व जचच्छडक हो, तो 
भातिभान्तिक्‌ रजत मँ दोप दोगाः क्योच्छि श्युक्तिरजतभ्रत्तिभासख सं रजवार 
मानसी वृहति खी रज की तरह अचिद्यापरिसामशूत काल्पनिक इ ई, 
इसी दिये अर्याध्यास की च्पेच्ा अरिरिक्तक्तानाष्याद का श्रयीच्छर ई 1 
भन्--क्तिरजर्छ्ान मे यदि मनोडचति च्द्पनिकू ८ याविद्यकू > ह 
चा उस इत्ति से उस्पन्न होनेवाला संस्र जी मन मे काल्पनिक हो होग्प, 


। 
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सकता । सुख क अ्रतिविम्ब के आश्यमूत दर्यण मे समीयवती जपा 
पुष्य की सिमा कै अध्यास्त से रक्तं प॒रे" एसी प्रदीति दती टै, 


व्यावहारिक नहीं दोषा । फिर, व्वाद्ारिफ मन से उश्वसल सरण 
कैसे होतार? 


उत्तर-- व्यावहारिक मन केतद्राल्य दी से कोएपमि्ः ८ आविक ) 
सन का अध्यास्त होसा हे, एसदिये काल्पनिक मनोयत्ति से जायमान संस्र 
काल्पनिक सनोध्यास के अधिष्टानभूतत चास्यिक { व्याचष्टारिक) मन षी 
उत्पन्न होता ए । इसक्षिये व्यावष्ारिफः मन से श्॒क्तिरजत का सरण्या सता 
है ॥ दल्ली श्रकार सुपु्ठि-जवस्या मे गक सारी मे तादातस्य चे अध्यगत अतिया. 
फल्पितत साक्ती सुख जीर अन्तान का अनुभव करना द, दसलिये उससे लारमान 
संस्कार मन के कारण जक्ञानविदिष्ट गूरसारी ही मे उत्पन्न होता ई । द्रप 
जायद्चस्था में कार्यभूत मनोचिक्षिष्ट साकी से उसका स्मरण एो सकनार। 
जेते सपश्रम से किव हुए दण्डम्रहार से उत्पन्न हुईं विशीर्यत रज्यमे ह 
द्ोतो ष, वैसे ही यदह समना चाष्टिये । इसन प्रकार शुक्तिरजतक्तान फी तरद 
स्मस्णखभी भमा नकं ६, इसल्यि भ्मरख मनका परिणाम नदी 1 किन्तु 
स्मरण कै विपयमूत खव पदाथ सादिमास्य ही हति ह| जाघ्नन-वानङे 
अद्ुभव से जायमान स्मरणं मी मनका परिणाम नदी र! क्वापि भरमात्या- 
भाव सपे भी त॒स्यो रै । इस प्रतारं श्रह्कार स्मण्ण्‌ वा द्मात्रव नर, 
अतः 'सुशखमएमस्वाग्तस्‌' एषठ स्मरण में जडाय का स्मरण की प्राकषयत्ता 
से भोप्रचेश नद्यं कहा जा सक्ता) 


[क 


उत्तर--यथ्थपि स्ा्तिषचैतन्य षी सर्वत्र स्मरण फा श्राध्रय &, तधावि 
लध्यस्ताद्ार ( जिस साती सें श्रहष्भार का अध्यास दहं) षा स्ादिकतन्य 
समरणं ष्ठा श्याश्नय होता रै, इसलिये स्मर्ण शौर जाद्ारे एन द्री का एर 
साकि्यैतन्य मं सामानाधिकरण्य (दोनोंका णकः टी याश्रय) द६। शतः 
लहद्धार की सरणाध्रयता से प्रतीति होती ई । इस प्र्ार अ्टतार कै सामयं 
मै सरण का श्याश्रयन षने पर भी कोह रति नहं ह । ची "सुषवपरत्तियिग्बः- 
श्रये" इस टृष्टान्त से उपपाद्न फरते ई । 

१-- ससे शरध्यस ऊौष्टित्य अमरं प्रतिदिभ्य एन द्यो ला सश्र दर्प ई, 
प्रतिचिन्ध लौदित्य का द्याघ्नय नष ई, तथापि लीहिव्य श्रार धलिनिम्व फा णनः 
दर्भण मे सामानाधिकरण्य है । नतः प्लौदिष्य की चानश्रयतासे शुग फा चरण 
सखम्‌ सी प्रतीति सोती £, येमे ए यपर स्मर जीर लकार दोरा षा 


[अ 


साश्रयं पक स्ानिचतन्य ‰ दएमस्व्यि स्मरश शार शदद्रार क पक माद. 
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रमे त्नरण का आश्रय साकषि-चैतन्य ददी अहङ्कारं 
क्ता आश्रवदै | इतय्यि अहद्भार के साय सामानाधिकरण्य की 


(दुम्छम्तन््‌ देसी प्रतीति दती दै । "अहं सुखी इस ज्ञान के समान 
आश्वत्तया प्रतीति नदीं होती हं । क्योकि स्मृतिं, संञ्य ओर विपययं 





वमन का आश्रय पत्ता मी नियन दै । अहङ्कुरजन्य ज्ञान प्रमा हे, 
[1 


ज्ञान ही अहङ्कारजन्य ह । इस 
उत्पन्न इ परोक्ष-श्रम भी अविया- 





१ स्राकरिचतन्य सुगृष्ठि नैं अनुभूत सुखादि का जायत्‌ न अहद्कारा- 
श्रचःवेन सनन करता ह । 1 





२ वधार्यानुभव को दी प्रना क्ते दह स्ति तो अनुभव ही नहीं है, 
तलिच वधार्थं शयया संव्रथा्थं कोद भी स्ति भ्रमा नदी है 1 संशय जीर 
दिय छनुमव तो ह, परन्तु यथार्थं नसी हं, इसयिये वे भी घमा नदीं दै। 
जग्रमाज्ञान मनोदृत्तिरूप नदीं दोता ईं, किन्तु चविद्याङ़त्तिर्प दोता ट गौर 
उखक्रा आध्यय साती दीवा! सारांश यहद कि श्वान वृत्तिरूप दै, ठृत्ति 
भ्रमा ओर अप्रमा-मेद्‌ से दो प्रकार की है 1 ्न्वःकरणदृत्ति परमा है । श्रचिद्या- 
छृत्ति जम्मा है । इस दद्या म चान जदद्र का कायं भमारूपसेद्ी हेता हैँ 
प्नौर उविद्या का काय अप्रमारूप से) अ्रविद्याकार्यता यर्दपर "कार्यवाः 
सादात्‌ समनी चाहिये इससे प्रमान के अन्तःकरण दारा धविद्या-कायं 

होने पर मी साक्ताद्‌ उसमें अचिच्ाका्यंा नदीं है 1 

३ भमाख्प क्तान के अदङ्कार-का कार्यं होने से। 

ॐ अयथाथं चक्ता से उच्चरित जो शव्दश्नमात्मक चान दहोता है, वद 
अचियारूप हयी है दसा भआचीन वेदान्तिर्यो ने स्वीकार किया है । यद्यपि उख .. 
समय जचत्‌-अवस्था में स्थित अन्तःकरण विषयाकार के सद्डा आक्ारको 
अइ करने योग्य है, तथापि विषय के श्राकार के सद्य श्चकार कौ अदस नहीं 
कर सकता, क्योकि वपर प्रमात्व का श्चमाव अरत्तिवन्धक है! इस अकार 
चमात्मक समस्त न्वान अन्तःकरण की इत्ति नदीं है 1 चिन्त चविधाद्यीकी 


साच्‌ इत्ति दं 1 इसी भकार संशय जौर स्तिरूप ततान भी परमा न होने से 
च्नमल्तान छी तरद श्विद्या-इुतिर्य ही । 


भापाद्धुबादयुतः २०५ 


% 


दृत्ति दै ( अप्रमा है) रेसी वेदान्तियो की स्वीकृति है । अनाप्तवाक्यादि 
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$ श्ात्राय यदह है कि उक्त रीत्ति से भ्रत्यच्तभ्रम से विपय सत्य न 
है, इसलिये चिपय के साथ मन कै सम्बन्ध का यभाव ष्ोने से चम सनोयत्ति- 
रूप नहीं है । अनुमानादि-भ्रम म चिएय के अस्ित्नामाव से मन की वुत्ति नहीं 
` है- यह नहीं कहा जा सकता, क्योकि अञुमानादि पराक्त छना भ सत्‌ 
श्रनुमान मं भी विपयप्रदेक्न मे मन के गमन का अभाव होने से मनोवत्ति क 
लिये विषय सम्बन्ध श्रावदयक नहीं है । जिस कारख-लासन्री से अनुमानथमा 
म अपने स्थान मँ अवस्थित मन की यरन्याकारा-वत्ति उत्पच्च होती हं, वह 
कारण-सामभरी शनुमानन्नम मं भी दहै दही इसलिये सदनुमान छी सरद 
अनुमानभ्रम म भी मनोवत्ति का सस्भव दहो सकता है, किन्तु प्रस्य खम 

मनोवृत्ति का असम्भव पिले कह चुके हे! इसलिये श्रम के साजात्य से अनुमानादि- 
रम्मे भी अचिया-ृत्ति ही उचित हे। अन्यथा मन अर मन की दृत्ति फ 
कार्य -कारणभावे मे ज्ानरव को कार्यता का जवन्करेदकत्व होने पर प्रव्यष्ठ रम 
कां संग्रह हो जायगा । प्रमात्व को का्यंतावच्छैदक मा्नेगे, वचो चनुमानादि 
श्रम का श्रसं्रह दोगा । इसलिये कार्यं तावच्छेद्क का अननुगम दुर्वार र । 
तः अमात्व कोदयी अहङ्कार ८ मन) का कायसावच्यैदक कहना धादिये 
इसङिये अनुमानादि भूम मं प्रमात्नाभाव से रवरद्ध इभा मन अपनी चृत्ति को 
उर्पन्न नष्दीं कर सकता है । 

भरन्ति विधात हो, परन्तु वह किस श्रविचा फी इर्ति है ! 
मूकावि्या की. यथवा तूज्ञाचिद्या की १ 


उनत्तर--स्रण मूलाविचयां ही की इत्ति है, क्योकि तृलाचिधा का 
च्यवहारकाक ही भ वाध देखा जाता है । “नायं सपः? इस भत्यप्ठ से भ्यवदारकार 
हो म उसका अवियात्व सिद्ध हो जाता है1 सरण यदि तूराविान्न 
-परिणाम दोता, तो उसका बाघ होना चाहिये या, स्यचहारकाल म उसके 
बाध का अनृभव नहीं हयोता है । इसलिये स्मरण मूकाविचा ही की चृतति दै) 

भरन -- जैसे तूलाविदया रज्खस्वरूप का श्रयण करक सर्पाकार दोती छ 
सौर रज्ञववच्चित्न चैतन्य को ध्याश्रय करके स्फुरणरूप से परिणत होती ६, 
वैसे दी य मूलाचिद्या किसकी याश्रयता करके स्द्तिरूप मे परिणत होती 
है, उसका चारय लीव हे, श्रयवा साठी १ प्रथम पत्त मे मात्माश्नयन्दोप क 
आपत्ति है, क्योकि चन्तःकरखविकि्ट चैतन्य ही को जीव कते ट । अन्तः- 
करण अविद्या का कायं ह जौर अविधा के श्याधरितत दै । वही अन्तकरा 
जीवस्वरूप क अन्तत दोकर अपनी आश्रयभूता अविद्या का आश्रय कसे 
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स्थर मे अन्तःकरण की वृत्ति को पैदा करनेवाटी सामग्री यद्यपि 
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हो सकता है १ क्योकि ऋ भो स्वस्कन्ध पर स्वयं श्रारोदण नदीं कर 
सकता । द्वितीय पक्त भी टीकर नदी, क्योकि नमस्य के प्रयोजक संस्र 
साची सं नदीं हं 1 संस्कारं अन्तःकरण ही मेँ उत्प श्रः करते है, क्योकि घै 
अनुभव से जन्य इं 1 विपयाकार अन्तःकरण मे चैतन्य ऊ स्फुरण छो अनुभव 
कहते हं 1 वह श्ननुभव अपने धिकरण अन्ताःकर ही में संस्का को उत्प 
कर सकता ह, न्यत्र नहं कर सकता । 
उत्तर--स्मरणरूप सदिदयावृत्ति का सान्ती दी जध्रयदै। साक्तीमं 
संस्कारो के न होने पर भी कों चति नहीं, क्योकि संस्कार स्मरण ॐ निनित्त- 
कारण है, उपादान-कारण नहीं ह । निसित्त-कार्ण का कार्य ॐ साय दिती 
प्रकार से सम्बन्ध जावश्यक है, जाश्रयतासि दी नहीं । संस्कारो का सर्फ ॐ 
साथ स्वाश्रयोपरहितचिदाभ्रिठत्वरूप सम्बन्ध है ही । स्व-रच्दरं का अयं यदं 
संस्छार है, उसका आश्रय अन्तःकरण, त्ुपदित तत्सन्निहित केवर चैतन्य ई । 
यही ्साक्ती" तवद्‌ का चाच्य ई, उसकी ्याश्रितता स्ष्रतिरूप अच्ावृत्तिमेटै दये! 
पर्न--मिथ्यायूत्त शुक्तिरजताचुभव से जायमान संस्कार कष्ट उत्पन्न 
दोतेदे : । 
उन्तर--चूराचिदया का परिरामभूतर जो शनत तादश रनत्ताकारा ताविदा 
मे उसी अविद्या से परिकर्पित जो चिस्सफुरण, चह मिच्यानुभव ह । चििर्रणुरण 
वास्तव मं इदमाक्ोार अन्तःकरण नँ होता ह । उसी चित्सफर्य ( सिथ्यालुभव ) 
कौ रजत्त के जाकार कं .धारण करनेनाली श्रचिद्या अपने ही स कल्यना कर 
लेती हे । तज्नम्य संस्कार जो अविद्या म उत्पन्न इष ह, ने सयौ अन्तःकरण सें 
पथसन्न होते हे, स्योकि वहाँ पर दद्मारार अन्तःकरण तादश रजताकारां 
अविद्या का अधिष्टान है 1 इस भकार भसाजन्य संस्नातं की तरह अमलन्य भो 
संस्कार अन्तःकरणाशित होते इषु स्वाश्रयोपदिततचिदाधितत्वरूप सम्बन्ध से 
सक्ती से स्मरणाच्तार श्रविचयावृत्ति को उत्पञ्च कर सक्ते हं । किच, यथाधोनुभव- 
जन्य अन्तःकरण से उत्पद्यमानं संस्कार अन्तःकरणोपादानकारच्छीभ्रूत 
खूखातरि्या मे उत्प होते इष अन्तःकरण में देखे लाते षै वैसे ह्मी असस्थङ 
मे सी तूकाविद्या मे उत्पचमान होते ९ संस्कार तूल्विद्या के उपादान- 
ऋारणीचधूत मूलाविव भे उत्पच्च दोतते इए ही चूलगविदया ञे देखे जते ह) जेते 
लााशवन्बन्य से उत्पद्यमान पट की रक्तिमा पटोपादानकारण तन्तुं से उत्पन्न 
हती इदे ही परमे देखी जाती है। जन्यथापटके नादाके उन्तरच्छल अं 
तन्दुश्ना में रक्तिमा का उपलम्भ. कैसे होता ? फेस दर भे अस-प्रमा दीनो 
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यतमान है, तो भी प्रमा के अभावरूपी अवरोध से अन्तःकरण. मै 


भ्रकार के अनुभवे से जन्य मूखाधियया सें उत्पयमान संस्कार उसी अविद्या की 
तत्तद्धिपयाकार स्मरणरूप वृत्ति को उत्पन्न कर सकते हे, यह अवरय श्ङ्गीकार 
फरना चाहिये । अन्यथा स्वमावस्था मे प्यन्तसकरण के वत्ति-शरून्य होते पर 
अन्तःकरण मे रदनेवान्ते संस्कार उस समय गबाश्वा्ार श्रचिद्यावत्ति मे केसे 
उपयुक्तः हो सकते दँ ? स्वसशारीन गजत्धादि-त्तान-जन्य संस्कार-यत्ति-शुन्य 
अन्तःकरण मे कंसे उत्पन्न दो सकते है १ भोर किस भरकार सुयुक्षि-अवस्था में 
छन्तमकरण के रीन ने पर कारणरूप से स्थित अन्तःकरण मं सुपु्तिालीन 
सुखादि प्षानजन्य संस्कार उपपन्न टौ सकते दं । संशयात्मकं हन चिदया की 
चृतति है । स्थाणु मेँ स्थाणु-षुद्पाप्मक कोटिद्य षा स्तय होने पर यास्तव में 
यटा पुरुप नीं है, दसलिये षुरपाकार मनोक्ृत्ति नदीं हो सकती है । दूरत्वादि- 
दोप से उत्थापित तृखाचि्या ( स्थाणु का ज्ञान ) तो पने से करिपत पुरुप के 
आफार को जसे रहण कर सकती ईह, यैसे ही अपने से चरकह्पित वरहा विद्यमान 
स्थाणु के धाकार को मी ग्रहण कर सक्ती दै, वयोकिं कोद याघक नदीं है 
श॒क्तिरजतापि घ्रमात्मक प्रत्य दन्तान तूखविघा ( शक्ति का जप्तान >) की साक्तात्‌ 
यत्ति ई यष्ट कए ही रै । इसी प्रकार श्रमार्मक पसेक्लान भी तूखातिधादी की 
वत्ति ह, जैसे धूकि-कदेम्ब में धूमश्नम से जायमान अ्चिरदित देशम खभिचा 
ज्ञान, गोसाद्त्यश्रम से जायमान यवयभिन्न प्राणी सें त्रयं गवयः यह न्तन. है 
क्रपण शाञ्द्‌ के उष्यारणं होने पर भी कपाण-गष्द्‌ के चरम से जायमान खज्- 
कषान होता रै, य्योकरि प्रातिभार्िक. रजत की तरह उक्त उदाहरणे मं भी 
तत्तत्‌ म्थरू म श्रविद्यमान शन्नि, गवय जीर सद्ध के लाकार को मन नहीं रहण 
कर सयत । यद्यपि प्रमात्मक परोरुक्लान मेँ बिपयदे्य मेँ प्राप्त होने के चिना 
ही मन चिपयाकार को महण कर छता ई, दसखियि विपय की सत्तासे ओर 
अखत्ता से विपयाच्ार-गहण मे कोई विशेष नदीं है । तथापिं परमाप्मक परोरुक्लान 
स्थल मँ देश से ्रथवा कारु से दूर विपय की स्थित्ति अवरय है, इसर््यि उस 
चिषय फा आकार अदय करने के दिये मन समं हो सक्ता रई, क्योंकि चां 
पर॒ विपयाकार अह्ण करने के स्यि मनको प्रमाणं कौ सहायता है। 
प्रमाण यथार्थव्याप्यन्तान, साद्श्युन्तान शौर शब्दज्ञान है ष्टी! परो्तभ्नम भें 
यथार्थं प्रमाण नद्य है, इसख्यि वष्ट पर मनोवृत्ति विपयाकार नहीं हो सकती 1 
किन्तु जदिधा ही की वत्ति होती दै - यह सिद्ध इजा । यषा पर कोद अन्थकार ` 
कहते छ कि असुर, अधमं, चत्तान, अविदा आदि शब्दों म विरोधार्थक न दै। इसी 
सिये खुरविरोधीरूप किसी भावपदार्थं को असुर शब्द कहता है, सुरत्वभावमान्न 
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असमर्थता क्ले जाती है । क्योकि अन्तःकरण प्रमाज्ञान काद्ी आश्रय 
हआ करता है । 
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से मदुष्य, प आदि समी सुरभिन्नों क वध नरह कराता ई! इसी भ्रकार 
अधर्मादि सब्दो मं । वैसे द्य श्चप्रमा-कव्द श्रमास्वामाचमाच्र से पमाभित्र सव्र 
श्वानो का गोध नदीं कृराता है, किन्तु भरमाविरोधी कतिपय पानो कादी बोध 
कराता है ! ,सिंदोऽयं माख्दकः ( यह बालक सिंह हे >) “सूर्याञ्यं चाद्यः ` 
८ यहं ब्राह्यण सयः है >) इत्यादि जाहायांरोपस्थलीय क्ञान भ्रमाभिन्न होता इया 
सी अप्रमा-दन्द्‌ से नहीं कहा जाता टै 1 यह ज्ञान थमा नद्यं है, म्योकि वारक 
मै सिद्व का चौर काद्य मे सुवंत्व कां चात्तव मं अभाव दहै । च्म भी नहीं 
है, क्योकि सहस्व ॐ विरोधी अधिष्टानगत वारकल्व का जान है, इसलिये यदं 
स्ञान भ्रम, भमा विलसरणदी है नामस बद्यासेदस्यरर्मे भमी साद 
समसना चाहिये 1 तकं भी पसाद है, व्याप्य के ध्रारोप सै व्यापक का आरोप 

तच्छ है! जैसे धूम से अञ्चि का अनुमान ने पर यद्वि ञ्चिन होती तो धूम 
भी नं हौपा दष्यादिं रप । याँ पर चन्नि का ज्ञान जनावृतत दै, इसलिये. चमं 
नही; प्रमा भी चष्ट है च्योकरि वहां जिका भाव नदीं दै । रेखा च्रमप्रमा- 
चिलक्तणष्ठान भमाज्ञान की तरह मनष्ीदही दृति है । अवि की सादात्‌ देत्ति 
नहीं ई 1 क्योकि जैसे भराचिभाक्िक रजतादि त्ानस्थल मे इन्दरियदीषादिं 
्रवियाविशेष के उत्यापक होते है, वेसा यै कोई दोपदं नहीं । कैसे 
भृत्तिका को धट के प्रति ओर श्वराच के प्रत्ति स्वातन्व्येण कारणता रै, वैसे दी 
प्रमाद्धान चौर अमग्रसाविरुक्ण उक्त श्वान के प्रति मन सें स्वातन्न्येण कार्यत्व 
कारणत्व दोनो है । स्मरणार्मक ततान सो भरमा का विरोधी नष्ट, किन्तु आहार्यं 
आरोप की तरह आ्रमप्रमा से चिलक्तण मनोवत्ति को द्धी स्यति कहना चादिये- 
यह उनका कथन समीचीन नदद है, क्योकि जप्रमा दाच्द्‌ मे भनन्‌ विरोधार्थक दै 
इसमे कोद भरमाण नदीं । चिच्च, स्मरति संस्कारजन्या दौती है "गोर संस्कार 
मनोवृत्ति को उत्पन्न नहीं करा सकता है, क्योकि यह साम्यं परमाणो मे हे है । 
संस्कार मे तादश सामथ्यं का अंगीकार करोगे तो अयथार्थ स्खतिस्थरू मं मी 
सनोवृत्ति की कर्पना करनी पदेगी जौर अत्यन्त असादि दोष्पेमे मी राच्या 
सामथ्यं की कठ्पना करनी पड्गी । इसलिये अमा का विसेधी नदहोने परम्म 
सतति मरमाणजन्य नहीं है, इसखियि बह भरमा नदीं है, ब पर मनोवत्ति- 
हक भमा का अभाव दोने से स्ति अविद्या हयी की वत्ति दै। 


ए य भश्न---स्छरति की तरह आाहार्यासेपस्थरीय सान ओ सी भमात्व का अभाव 
“~ द्ौनेसे समनोदुत्ति नद्धं होनी चाद्ये ! 
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नामादिषु बह्माध्यासस्त्वच्छाधीनतया भ्रमश्रमाविरक्षणा 
मनोषृत्तिरेव कामादिवत्‌ । तदुक्तम्‌-- “अत एव चोदनाजन्यत्वा- 
न्मानसी क्रियेवेपा न ज्ञानम्‌! इति । एतेन तकैस्यापि मनोघरिर्व 
व्याख्यातम्‌ । व्याप्यारोपेण व्यापकम्रसञ्जनात्मकस्य तककैस्ये 
च्छाधीनतया मप्रमानिरक्षणत्वादिति । अत एव मनननिदिष्या- 


उन्तर--माहा्यारोप ज्ञान हयी नरी, क्यों स्तान वही हुभा करतां है, 
जिसकी न विषिष्ठो सके न निपेध, क्योकि दन्दिय-सनिकर्पादि साधन-सामभ्नी 
के अभाव मं चिधिष्टोनेपरभी चान नदी हो सकता धीर सामभ्री फ 
सदनाय निषे भी श्वान को रोक नहीं सक्ता हे । आदार्यारोप सो करने, 
न करने पूवं विपरीत करने के योग्य है, दसलिये आष्ायारोष मानसी क्रिया 
ष्टी, चष्ट प्तानरूप मनोशत्ति नीं । किन्तु काम-सुखादि की तरह 
संकलपविशेपारमक प्लान से ्रतिरिक्त मनोग्त्तिदी दै, स्छति तो संस्कार का 
उदूयोध न होने परर सेको विधियो के होने प्र भी नही टो सकती आर 
संस्कार का उद्योध छने परो सौ निपेध होने पर भी रुक नीं सकती दै, 
इसलिये स्ति क्ञानसूप दही दै । दस प्रकार प्रमात्व का भाव होने से शौर 
मनोटृ्तिनाहक प्रमाण के अमाय से स्ति अवियाचृत्ति दी ई यष्ट सिद्ध हया । 
यष्ट सव प्भिप्राय केकर कहते है-- नामादिष्विति । 


9 प्रभिप्राय यह द कि "नास मसेस्युपास्ते' (छा०७।१।९) इस 
श्रुति मे बरह्ममावना से नाम की उपासना का प्रतिपादन है! वहाँ पर वाल्क 
मे सिह्यभ्यास की तरह नाम्मे नह्यका अध्यासन महै नभ्रमा। किन्तु 
कामादि की तर स्वतन्त्र मनोडृत्ति ह । 


२ श्रीमच्छृछराचार्यजी का श्वारीरक भाष्य (० सू०भा०९।१।४) 
रमे यह कथन दहै । "चोद्नाजन्यस्वातः का अ्थं--“विध्यधीनेच्छाजस्यभ्रयल- 
साध्यरवात्‌” हे । 


३ यदि थन्निन होती, तो धूमभी न होता, यष्ट तकं का भकार है! 
यर्दा पर धूमभाव के व्याप्य यग्न्यभवि का पव॑त मे श्चारोप है । वास्तव म वरहा 
अन्नि का अभावदहै नष्ट । अभिके अभाव का आरोप करके उसफे व्यापक “ 
धूमाभाव का जारोप भी धूम की सत्ता ही मेँ किया जाता है, इसलिये यह तकं 
चिचारखूप स्वतरर ` मनोदृत्ति दै । विष्याकार अन्तःकरण का परिणामरूप 
पतान नहीं है । 
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सनसदहिते श्रवणाख्ये वेदान्ववाक्यविचारे श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्याधितव्य इत्यादि विधिरुपपद्यते । 

नामादिमे जो ब्रह्माध्यास है, ब्रह तो उच्छधीन है, अतः वह 
कामादि के समान श्रम ओं प्रमासे विलक्षण मनोचरत्तिरूप ही है । 
कहा भी है--“चोदनाजन्य होने ते यह मानसिक क्रियादहीदहै, ज्ञान 
नहीं हैः । श्रम एवं प्रमाविखक्षण होने के कारण तक भी मनोहृत्तिख्प 
ही दहै, क्योकि व्याप्यके आरोप से व्यापक का अरोपख्प तकैभी 
इच्छा के अधीन होने कै कारण भ्रम तया प्रमासे विलक्षणदी है। 
इसच्यि मनन-निदिध्यासन-सदहित श्रवणदू्प वेदान्त-विचार मँ तह्य 
श्रोतम्य है, मन्तव्य है ओर ध्येय है इत्यादि विधि उपपन्न होती है । 

तस्य चतुविधान्वयन्यतिरेफादितरकरूपत्वात्‌ । दग्टश्या- 
न्वयन्यतिरेकः । साक्षिसास्यान्वयव्यतिरेकः । आगसापायि- 
तद्बध्यस्वयच्यततिरेकः 1 दुःखिपरमप्रेमास्पदान्वयन्यत्तिरेक इति । 
असयुध्त्तव्याचत्तान्ययव्यतिरेकोऽपि पश्वमः; । एतच सर्वेपां 








१ स्वान विरुक्तण स्वतन्त्र सनोवृत्तिचिरोष तकं है रसा श्ङ्गीकार करने 
से--यह अर्थं है। क्योकि शतान की न विधि हो सकती है, न निपेध; क्योकि बह 
इ् क अधीन नदीं जौर सामग्री होने पर उसन्धो कोद रोक भी नहीं सकता है । 
तकंकीतो विधि दो सकती है, क्योकि वह श्वान से विलस है । भश्रोठन्यः, 
इस श्रुति मे तकंविशेप ्ी का व्रिधान है, क्योकि शब्ड सुना है एेसी मरतीति 
से सिद्धं श्रोत्रेन्द्ियजन्य श्रावखप्रव्यक्तरूप श्रवण यहाँ नहीं हे, किन्तु तकंरूप 
है । मनन श्मौर निदिध्यासन भी तकंङप ही ह । उनमें से आत्मा की एकता 
की सम्भावना का उपपादक तकं श्रदण है । इस श्रवणं से असम्भावना ध्रौर 
चिपरीत भावनाकी निदृत्ति होतो है । चात्मा की एकता के निश्चय का उपपादुकं 
तकं मनन है । इस मनन से संशय निवृत्त होताः है । आत्मा की एकता कै 
भत्यद्च का उपपादक तकं निदिभ्यासन है, इससे आत्मा की पकता के साकात्कार 

का निश्चय डो जाता है। 

२ इवः जर द्य, ्रन्वय चौर व्यतिरेक ! टक्‌ श्रौर दश्च क श्न्वय सौर 
व्यतिरेक जिसमे हो देखा विन्रह है 1 इसी भकार सक्ती ओर सादय इत्यादि मँ 
सौ । भाव यह है कि अन्वय ओर ज्यतिरेक तकं म वहुव उपकारक होते हे, 
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वेदान्ताबुकूरुतकीणां चतुकुश्षणसीमांसाप्रततिपादिवानापरक्षण- 
मित्यभियुक्ताः | विस्तरस्तु बेदान्तफस्परुतिकायामनुसन्धेयः । 


क्योकि उनसे काय-कारण-माव का निश्चय होता है । अनुमान ॐ उपनीम्य 
व्यासि का निश्चय भी अन्वयव्यतिरेक ही से होता है ओर अन्वय-व्यतिरेक ही 
साहित्यशख मे शब्दालङ्कार भौर धर्थालङ्कार के विभाग फो सिद्ध करते दै 
यह काञ्यप्रकाश्च के नवम, दशाम उल्लास के अन्त मेँ कहा है! एकता प्नौर भेदका 
ज्ञान भी अन्वय-व्यतिरेक ही से होता है । अन्वय नाम सम्बन्ध का है, ्यतिरेक 
नाम अभाव का। दो पदार्थौ का सम्बन्धतो भेद से होताहै। एकी पदरथ 
का पने ही श्रवस्थाविगेप विरिष्ट फे साथ सम्बन्ध तादाल्यसे होता दै। 
सम्बन्ध नियत हो, तो वह तफ का उपजीव्य होता है! अनियत सम्बन्ध 
अकिंचित्कर है । जैसे--राजग्रह मे गौ की सत्ता होने पर अश्व शी भी सत्ता होती 
हे। दरिद्र केगहमे गौका अभाव होने पर अश्व काभी अभाव दहोताहै। 
परन्तु मध्यम श्रवस्थावाले गृहस्थ के गृहमे गौ का यभाव होने पर भीञश्चका 
दशंन ओौर अश्व का अभाव ने पर भी गौ का दशन होता दै। इसलिये गौ भौर 
अश्व का सम्बन्ध नियतं नहीं है । उससे गौ ओर अश्व के कार्य-कारण-भाव 
का निश्चय नहीं हो सकता । नियत सम्बन्ध कार्यकारी होता है । लेसे अन्नि 
की सत्ता मं धूम की सत्ता ओर अनि के अभाव मे धूम का शभावः श्रथना जैसे 
दश्ड की सत्ता मँ घट की सत्ता चनौर दण्ड के अभावमे घट का चभाव । यहां 
पर धूमोतपत्तिकाक्लिक अभ्नि ओर धूम का जो सम्बन्ध है बह नियत ह । घट के 
उल्पत्तिकाल से दण्ड जर घट का सम्बन्ध नियत है यौर सम्बन्ध का नियम 
अचि फी सत्ता होने पर ही धूम की सन्ता होती है, इस भ्रकार कारण अंश मं 
ह । अश्नि की सत्ता होने पर धूम की सत्ता होती दी है इस प्रकार काय-अंश मँ 
सम्बन्ध करा नियम नहीं है, वरथोकरि भयोगोलक मै भ्यभिचार देखा जाता है । 
व्यतिरेक मे मी अन्यभाव फे होमे पर धूमाभाव होत्ना दी है इस प्रकार 
कार्याभाव म नियम है, न कि धूमाभाव होने पर ही अग्न्यभाव दोता हे, 
इस प्रकार कारणाभाव अंश म, क्योकि धयोगोलक मेदी व्यभिचार है । 
कारण. मे सम्बद्ध एवकार से वोधित नियम से कार्यं का ष्टी नियम हश्रा 
करता है, कि भूम॒ अयुक स्थरे दी है दस अकार । क्योकि जिसके साथ 
पुवकार का सम्बन्ध हो, उससे छन्य पदार्थं मँ नियम होता है यह न्याय है। 
हस श्रकार यत्स यत्सस्म्‌ इस अन्वय का 'यतसततरे एव यत्स्वम्‌ इस नियमे 
तार्प्यं है, वैसे हौ यदभावे यद्धावः' इस व्यतिरेक का ध्वद्भवे यद्वाव एव, दस 
नियम मे तासयं समना चाहिये । इन अन्वय-व्यतिरेक से भूम ओर श्रगिनिके 
कार्य-कारण-भावं का निश्चयं होता है, षयोकि कारण क बिना कायं के स्वरूपकी 
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मनन-निदिःष्यासन-सदहित श्रवणस्य वेदान्त-विचार चार प्रकार का 
अन्वय-व्यतिरेक आदि तकरूपदही दै । (१)द्ग्‌ जर च्य का 





एकाक 


सिद्धि नदी होती है । इस भर्थं क) वाङक भी जानते है । इस भ्रकार का्य-कारण- 
भाव का निश्चय होने पर उनके श्ाप्य-श्वापक-भाव का मी निश्चय हो जाता है| 
धूम की सत्ता होने पर अश्चि की सत्ता होती है, यष्ट यन्वय है । धूम की सत्ता 
होने पर यी ग्नि की सत्ता होती दी है दस स्ाप्य-अंश में श्चवधारण है । धुमा- 
भाव के होने पर अरन्याभाव होता है यह व्यतिरेक ई ओर चदा पर धूमाभाव 
के होमे पर ही अगन्यभाव होत्ता ह हस प्रकार स्तापकाभाव संक मे जवधारण 
होता है। दोनो स्थानों म अवधारण फा विपर्यय होते पर अयोगोरुक भ 
व्यभिचार दै । इन अन्वय-व्यतिरेक से ञ्नि जर धूम के क्ताप्ध-जलापक-माव का 
निश्वय होता है, क्योकि क्लाप्य के विना श्तापकके स्वरूप धीद्ी सिद्धि नदीं 
होती है । इस अथं को वारक भी जानते द । इसी रकार अन्वय-न्यतिरेक शी 
से शव्दारङ्गार ौर शभर्थारङ्धार का विभाग भी जाना जा सकता है, क्योकि 
वहा पर भी "यत्स्वे यत्सत्वम्‌? "यदभावे यद्धावः' इस भकार उक्तरूप श्चन्वय- 
व्यतिरेक से ही शब्दरारद्कार भौर ध्र्थालङ्कार का निश्चय दोत्ता ह । चच जवस्था- 
चिभेप से शन्वय-्यत्िरेक-वस्तु की एकता के साधक होते है, यह कटा जाता 
है । उसमे दो करप ट, कष्टं पर दोनों की परस्पर के तादात्म्य से थतीति नौर 
कीं पर दोनों मसे एककी अन्यके तादास्यसे प्रतीति ओर श्चपर की 
तादास्म्य से चम्रतीति । 'तादान्म्य से प्रतीति, इसका भेद से प्रतीत्ति नहीं यह 
अथं है । भरथम कल्प का उदाहरण जाति-व्यक्ति है । घटत्व-जाति एवं घट-ज्यक्ति से 
थक्ध्‌ नहीं दिखायी जा सकती ओर घर-व्यक्ति भी घटत्व-जाति से एथक्‌ नहीं 
दिखायी जा सकती । यँ पर जाति थौर व्यक्ति की एकता ष्टी है। उन दोर्नों 
का प्रथक्‌ धस्तित्व नहीं है । द्वितीय कल्प का उदाहरण है-- सुवणं श्रीर 
श्ङ्ुरीयक । याँ पर अङ्करीयक सुवं से प्रथक्‌ नदीं दिखाया जा सकता । 
सुवणं तो अङ्गुलीयक अवस्था से प्रथक्‌ दिखाया ला सकता है, इसलिये यदं 
प्र सुवणं से अङ्कुलोयक का पृथक्‌ अस्त्व नहीं है । सुवणं का तो पथक्‌ - 
अस्तित्व ह दी । सुवणं ही के अस्तित्व से अङ्गुलीयक में अस्तित्व की अतीति होती 
है 1 यहाँ पर सुवणं का अङ्गुलीयक म अन्वय श्नौर अङ्गुलीयक का सुवं मे 
व्यतिरेक । श्द्घटादि विषयमे भी इसी प्रकार श्टदादिकों के अस्तित्व से 
घटादि के प्रथक्‌ अस्तित्व चा निवारण करना व्वाहिये ओौर एताददा तकं 
मानसक्रियारूप डे, इसलिये इच्छा के अधीन होने से करने, न करने ओर 
चिपरीत करने योग्य दै, इसङ्यि शश्नो््यः इस श्रुति मे तकरूप श्रवण का 
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विधान है, श्रावखणक्ञानमाच्र का विधान नही, क्योंकि पू॑कथित रीति से श्वान 
विधेय नहीं हो सकता हे! पेसी द्मे "आत्मा वा अरे दष्टव्यः? ८ इ° 
२।४।६) त्यादि श्युत्तिका यह जथंहे। 'आत्मावा इदमेक एवाग्र 
रासीत्‌, (एे० १ । ५) इस श्रुति मे जो धामा की एकता की है, उसी का 
प्रष्टव्यः इस पद्‌ से साततात्कार कहा जाता है, क्योकि आत्म-शज्द्‌ की 
भ्रत्यभिन्ला है ओौर साक्तात्ार की विधि नहीं हो खकती है, क्योकि इन्द्रिय- 
भ्रकाश्ादि साधन सम्पत्ति की सत्ता मे चिधि न होने प्रर भी साक्ताकारदहो 
जाता ह श्रौर साधन-समस्पत्ति के यभावे विधि होने पर भी साक्ताकार 
नहीं हो सक्ता । इसलिये सात्तात्कार विधि का साक्ात्कारके साधनम 
पर्यवसान है ! कुहा सी है- 
„ "चिधेयस्वेन निर्दिष्टे विधिः स्वाक्छुरिकतो यदि । 
प्रयोक्तृतात्प्यवश्यात्‌ साधने पयंवस्यत्ति ॥ 


(विधेय मै यदि विधि करित हो जाय, तो योक्ता के तात्पयं के चश 
से विधि का उसके साधन में पय॑वसान होता है ।' जैसे घटं पश्येत्‌" ( घट को 
देखे ) सा कने पर विधि का पर्यवक्लान चद्धःसन्निकर्ं मे टोता है । 


भश्न-दस-दशा म भी यर्दा पर विधि की अनुपपत्ति ही है, क्योकि 
आत्मि¶ की एकता के साक्तात्कार का कोई साधन नही । यदि कोद साघन दो, 
तो साध्य-साधन-सेद के चिद्यमान होने से श्रात्मा की एकसा का साक्तात्कार 
ही नदीं हो सकता है, क्योकि वही आत्मसाक्षात्कार कए जाता है, जिसमे 
साष्तास्कन्ता, सान्ताच्छारविपय, साष्टात्कार ओर तत्साधन इस भकार कोर भेद 
प्रतीत नदहोता दो । 


उन्तर--जातमा के साक्तात्कार का कोद साधन नहीं है, यह सत्य है । 

~ भ्तिवन्ध कै निवारक मे यद्य साधनत्वं का उपचार दै । जसे निधर्पण से दर्पण 
भरतिचिम्थ को महण करता है । याँ पर निधर्पण भ्रतिचिभ्ब का साधन है,कयोकि 
यथपि दर्पण स्वभाव ही से प्र्तिविम्ब को अ्रहण करता है,तो भो उसके प्रतिबस्धकरूप. 
मल कोदूर करने मेँ निघर्षण का उपयोग है । “आत्मा दरष्टन्यः" यहो पर चात्मा 
से भिन्नस्वेन क्ञायसान पदार्थं मे जायमान शरदृत्ति को दूर्‌ करना चाहिये -- इसमे 
तार्पयं है । विप्यो मे आसक्ति ष्टी चात्मा की एकता के साक्तात्कार की 
अतिवन्धिका है । यदी शारीरक के समन्वयाधिकरण के शेप मँ श्रीमदाचायं 

- श्द्करजी ने कष्टा है --.किमर्थानि तदि "जात्मा चा अरे द्ष्टव्यः' इत्यादीनि विधिः 
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(३) आगमापायी (धटादि ) ओर उसके अवधिप ( ग्रत्तिका आदि) 





च्छायानि वाक्यानि ्राभाविकप्रद्त्तिविषयवि्युखीकर्णार्थानीति च.सः इति 
यद्यपि इस प्रकार विपयदोपद्शं न से चिषयासक्ति की निडृत्ति होने पर उदासीनता 
हो सकती है, तथापि उद्रासीनतामाच्र से आत्मैक्यसात्तात्कार नदीं टोता ई.टसके 
ल्लियि क्या करना चाहिये ? इसलिये श्रति कदती है--श्नोषचव्यो मन्तच्यो 
निदिष्यासितव्यः' इति } वर्य पर श्रवण, सननं जीर लिदिष्यासन-ये तीनं 
मानसक्रियारूप दहं । इसख्ियि इनका विघान हयो सकता हं । 


परश्च--श्रवण की विधि कैसे? वह तो श्राचणप्त्यदरूप च्ानद्ीदै, 
मानसी निया नदीं । इसका उत्तर कोद ठेसा कते --श्रवण नं विधि अनुपप 
डोदी इद रवण ॐ साधन गुरूपसदनादि मे पयव्षन्न होती द । वा्वर्मेतो 
श्रोतव्यः, इलच्छा श्रावणम्रत्यत्तसात्र म तात्पयं न्दी, कराकि च्रवरेन्धिबमात्र- 
साध्य श्रवण तो पञ्यु-पक्यादि साधारण हं । इसलिये धोतव्यः? इस श्रुति का 
श्र्थ-भावना मं मी ताव्पर्य है । शर्थ-माचना मानसी छ्िया र, सानल्पनर्दी रै । 
वद॒ तकविशेषरूप है यद्ट॒पदले कह चुके ह 1 क्ाधक-वाधक् वुक्तिर्यो के 
श्नु सन्धानपूर्वंक चिन्तन्‌ को मनन कते हं, यदि वद चिन्तन अनवरत च्छया जाय 
तो उसे निदिष्यासन कते हं ! ये श्रव, मनन शमादि तीनो तक॑विसेपरूप दी ह 
यह पहिले कहा ना चुच्छा दै! ताद्पर्यं यहद कि जन्मा इटन्यः (० 
२।। ९) 'जात्मा चा इदमेक एवाय श्रासीच्‌ः इत्यादि वाश्ों का अर्य निस 
समय गुह लोग कर, उस समय श्ात्मा की एकता की भावना करनी चाहिये 1 
मश्न - सात्मा की एकता केसे हो सक्ती दै ? क्योकि उसी एकता का कमी 
जद्ुभव मी नहीं इजा, जवना तो दूर रदी -? प्रद्यु जचुभव क जचुश्रार वात्मा 
की पुकठा के विरुद भात्मभेद की दी सम्भावना हो सक्तीदहं! रेसी दयां 
्ात्मा की एकता की भावना कदे १ 
उ्तर--उक्त जसरभावना श्रोर विपरीत भावना की निद्त्ति के लिये श्रुति 
ने कपापूवंक 'श्रोतच्यः का है 1 उसद्ते ्रनन्तर संदाय की निद्रत्तिकेख्िि 
भमन्तच्यः' ओर जामसान्तास्ार के निश्वय के ज्तिये "निदिध्यासितव्यः" कहा है 1 
लात्मना की एकता के निश्चय के उपपमदक वकदियोप को मनन कहते आरं 
चात्मा की एकता के साच्ात्कार के उयपादक्त तकुदिष्तेए रो निदिष्याखन कददै 
£, चह तकं दग्डश्यान्वय-यत्िरेकादिरूप है । जये घट सँ इत्ति का चन्वय 
नियत है, त्तिका में घट का जन्वय नियत न्य, क्योकि खत्तिका कभी भी 
घट से च्यभिचरित नदीं होती, घट तो खत्तिक्या का व्यभिचारी है, इसमे 
शत्तिका अन्वयिनी दयौर घट व्यतिरेकी है । इन अन्वय-व्यतिरेछछ सै चैसे खत्तिका 
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का अन्वय-व्यतिरेक । (४) दुःखी ओर परम प्रेमास्पदं का अन्वय- 


[1 


फी अपे्ला घट का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, वैसे ही र्द की अपेता से दृश्य 
का णएयक्‌.शस्ित्व नदीं है, क्योंकि दश्यत्व-अवस्था को प्रा हए च्थ्य मे चि 
का सम्बन्ध नियत! दशिमेतो दश्य का सम्बन्ध नियत नहँ है, वर्योकिः 
ददि स्वर्पहीसे ध्कृरूप दहै। दय घटपटादि तो स्वरूप से प्रथिव्यादि 
चिम्तेयरूप पाथिव घट-पटादिरूप ही है। स्वरूपसे दश्य नीं हे, श्चि कै सम्बन्ध 
से दश्यता को प्राक होते हं, एेसी दशा मँ द्यत्व-भवस्था को प्राक्च हुए दर्यो 
फा ददि की भपेक्ता एथक्‌ अस्त्व नष्ट है अर्थात्‌ दश्यत्व मिथ्या है । 





भ्रश्च--घटादिगत दृश्यल्न के मिथ्यास्व होने पर भी स्वरूप से घादि सत्य 
ह फेसी दशा मे भात्मा की एकता की तिद्धि कंसे हो सकती रै ? 


उन्तर--घटादि कै सत्य होने पर भी अत्मा की एकता के सा्तास्कार 
भे कोद वाधक नहीं है । घटादि के सस्य होने पर भी एकता फ सा्तात्कार 
का विरोधी श्श्यत्व के भिषध्या होने सेद्धौतकी प्रतीति न्ींष्यो सकती हे। 
द्वौ त-प्रतीति टी एकता के साक्तार्छार की विरोधिनी रै, क्योकि घटदि पदार्थं 
भस्मा की एकता के चिरोधी हि । धात्मा की एकता के साक्तात्कार के विरोधी 
नहीं हे । ताद्ख साण्ठत्कार का विरोधी तो उनका दर्यत्व अथवा सादयत्व है । 
ह्यस्व श्रौर साद्यत्वरूप से जब द्वितीय वस्तु नहीं है, तव आत्मा की एकता क 
साण्ठात्कार मे कौर प्रतिबन्ध नहीं ह । वासवम तो घटादि पदाथ रवखूपसे 
भी भिध्या ष्टी है, वर्योकि अन्वय-ध्यतिरेकालुगत तकं से घटादि भि्या 
सिद्ध, ्टोते टं । द्श्यष्व की तरह तुल्यन्याय से दष्टा का दृष्ट्व भी मिथ्या ही 
ह । इस प्रक्रार अन्वयी साती से सापयस्व-वस्था को प्राप्त हए साच्यका 
एथक्‌ चत्तिष्व नदीं है । लर्थात्‌ साघयत्व मिथ्या हे, साक्ती तो सव्य दै । वह 
दण नष रै, छन्तु रकरूप है । इसी तिये उसका सादय मेँ नियत अन्वय है, एसी 
प्रकारे जागमापायी ( उत्पत्ति-विनाश्चारी }) घटादि में उनकी अवधिभूत 
त्तिका का अन्वय नियत है, त्तिका मेँ तो घट का श्न्वय व्यभिचारी हे । 
इसख््यि खकत्तिका मे घट का व्यतिरेक है पेली दशाम भ्ागसापायी घटका 
उसकी अवयधिभूता त्तिक के श्यस्तिप्व फी अपे एक्‌ भस्तित्व नष्टं है । 
सर्थात्‌ यह जो आगमापायी अत्तिका का अवस्थाविगोषरूप धट नामवाका 
पदार्थं मिथ्या है, यह सिद्ध दोहा है । शवस्थाचिशेष के भिथ्यास्व ्टोने पर 
उसका सहभावी धट यह नाम मी भिध्या सिद्ध शेता ्ै। इस प्रकार 
नामरूणव्मक सकर जगत्‌ के मिथ्या होने पर चास्मा की एकता की सिद्धि में 
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कोद वाधक नहीं है इस भ्रकार भरमभिन्न सकर जद जगत्‌. का भिथ्यात्व आर 
आत्मा की एकता का सत्यत्व तकं से सिदध दो गया । 
 प्रश्च- एक भी आत्मा यदि स्वरूप से ओर ्वस्थाचिशेपवस्र से सव्य है, 


-तो इुःसित्वथवस्थाविदिषट भी शआरास्मा सत्य दोगा । एेसी दश्वा मे मोक्तमें 


दुभ् की निदत्त कैसे १ इसक्जिये आत्मसाक्तात्कार होने पर भी मोच 
दुषेट ही है 1 - 

उन्तर--आस्मा स्वस्प ही से सत्य है, अवश्याविशेषव््व से तो 
सास्मा भी भिच्या दी है । यह दुःखीषरमरेमास्पदान्वयन्यतिरेकसदकृत तकं से 
सिद्ध होता ह } जय-जच आत्मा की दुःखित्वावस्था होती है, तच-तच नियम 
से आत्मा परमभरेमास्पद्‌ हौता ही है। सौरं परमम्रेमास्पदस्व का श्नुसन्धान 
करने पर दुःख का दुःखत्व ही नष्ट हौ जाता है, इस प्रकार श्रार्मस्वरूप परम- 
मेमास्पद का सब अवस्थाश्चों मे चात्मा मेँ नियस से अन्वय है, दुःचित्व-भवस्था 
ती ्रात्मा के स्वरूप की व्यभिचारिणी है, क्योकि दुःखित्वावस्था सदा नदीं 
रहती दै । इस्रसे यद सिद्ध होता रै कि आमा दुःखी है, क्योकि आत्सभिन्न किंसी 
पदाथेमे दुःख का सम्भव नहींहै, परन्तु दुः्ली होता इभ मी आरसा परम. 
मेमास्पद्‌ ही है । पञ्चदकौी मेँ कहा है-- 

'तपरेमारमार्थमन्यत्र सै्मन्यार्थमातमनि । 

अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥ ९ > (पं० द० ९। ६) 


“क्योकि जो पुरुष जिषं खमय अपने जात्मा मे दुःखित्व का अनुसन्धान 
करता है, उसी समय उसको चयात्मा मे परमप्रेमारुपदस्व का भ अनुसन्धान 
होता ही है 1 मूद्ौचस्था मेँ यात्मा के परमपरेमास्पदत्व का अनुसन्धान नहीं है । 
परन्तु वरहा पर दुःखित्व का भी अनुसन्धान नदीं दै । आत्मा परभप्रेमास्पद्‌ 
स्वरूप से दी है, किसी धमन्तर से नदीं । पेसी दशा मे परमगप्रमास्पद्‌ आत्मा 
का स्वरूप ही है ! दुःखित्व-भवस्था में भी उसकां अन्वय रहता ह, इसखिये 
परमप्रेमास्यद्स्व सत्य हे ओर दुःत्निसवावस्था मिथ्या है-- यह सिद्ध होता है| 
इस प्रकार सुचखित्व-अवस्था भी भिथ्या ही है । किन्तु सुद्ध को स्वरूप से बह 
स्याञ्य नदीं है, चिनु दुःख के सम्बन्ध से त्याज्य होती है ! इसक्तिये सुखित्व- 
अवस्था के भिष्या्व होने पर भी उसका यहाँ पर भिर्दे नदीं क्िया। 
खस्यत्तया त्याज्य दुःख है दौर चह दुःख मिय्या है, इसलिये रका त्याय भी 
सुकर है ! अतः दुःखित्वावस्था का यह प्रद््॑न किया डे । उन्त चतुर्विध त्को 
का शरीर इसी प्रकार के अन्य सव तकौ का मूलभूत सर्बोपजीन्य सभयुदुत्त- 
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फचवौ है । चर्तुऽक्षणमीमांसा मे प्रतिपादित सभी वेदान्त के 
अनुकूढ तको क्रा यह उपरुक्षण है । इसका विस्तार वेदान्तकल्पकतिका 
मे देखना चाहिये । 
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म्यादृत्तान्वय-न्यतिरेकरूप तकं दै । च्थ्य मे दशि श्रनुदृत्त है । च्शि्मे तो श्य 
व्या्रत्त है । साती साचय मै अयुवृत्त है, विन्त साय साती से व्याटृत्त है । 
आगमापायी ओ उसकी श्यवधि की अनुचृत्ति दै ओर वधि मे जगमापायी फी 
च्याछरत्ति है, दुः्ली में परमप्रेमास्पद्‌ का सम्बन्ध दै, लेकिन परमप्रेमास्पदस्वर्प मे 
दुःखी का अभाव है । जव ओौर योजना कहते है--द्क्‌ श्रौर द्श्य का क्रम 
से अन्वय यर व्यतिरेक मे सम्बन्ध है भर्थात्‌ टदिका अन्वयर्मे रौर दश्य 
का व्यतिरेकं मं सम्बन्ध टै । अन्वय शव्द का अर्थं सम्बन्ध शौर व्यतिरेकं शब्द्‌ 
का छथ अभाव है । इसी प्रकार सादी-साषयादि मँ कम से न्वय समभना 
वाहये । इस तक॑-चतु्टय से मूर कारण मे भावरूपत्व, चिदृपत्व, नित्यत्व ओर 
सानन्दरूपर्व सिद्ध होता दै। र्द का सव पदार्थौ म सम्बन्ध द । दसदियि 
टि भावरूप है 1 रश्य पदाथ धादि जौर चन्त मे अभावग्रम्त होने से मध्यमे 
भी भावरूप ही हि । इससे शून्यवाद का निरास हो गया 1 तथाहि-- कारण 
ही विशेप-भवस्था को पाकर कायं वनता रै, उन.उन चवसथा-विशेषो भ कारण 
का स्वरूप से सम्बन्ध है । जैसे भातिभासिक रेजत शुक्ति का टी अविद्या 
अवस्थाविशेप है, वैसे ही सकर दृश्य पदां दरि ही के अचित श्वस्था- 
विदो ट । इसखियि च्करूप भाव-पदार्थं को कारणता सिद्धं होती है । इसलिये 
स्थात्‌ ही शूल्यवाद्‌ का निरास षहो गया । दसी प्रकार सक्तरु सांय पदार्थं 
साती के अयस्याविेप ही ई । इसल्यि मुल कारण सारीरूप सिद्ध होरा 
है । ओर सादी न्ैतन्यमात्रस्वरूप है, इससे भधान परमारुचाद्धि जइकारणवादों 
- का निरास ष्टो गया । इसी प्रकार सकर श्यनित्य पद्वाधं नित्य कै धचवस्थाविश्ेप 
हि, इसलिये भूरखुकारश के नित्यस्वसिद्ध ष्टोने पर हरिकयाद्‌ का निरास ष्ठो 
गया, इसी प्रकार दुःखी सकर परमप्रेमास्पद्‌ के अवस्थाविशेप ई, इस्खिये 
मूलकारण आनन्दमय है--यष्ट सिद्ध होता ए 1 इससे श्चार्मा के सुख-दुःख 
स्वाभाविक है दस स्वभाववाय्‌ का निराक्र ्ो गया । 


9 रूण-शाब्द्‌ यहाँ पर अध्याय का वाचक है । चुल णी ( चतुरभ्यायी ) 
उक्त चतुव्रिघ त्का का यैसे दही तन्मुरुक श्चन्य तर्को का अवरम्बन करके 
भीमद्वाद्रायणष्वायं ने श्रष्यायचतुशटयातमक वदममीमांसा-शाख्न की र्ना की 
हे । उनम से ृग्रयान्वय-व्यतिरेकरूप मधम. तकं का अनुसरण करके 
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तदेर्वं॒सुपप्त्यवयायामस्त्यानन्दमीगः । तद्भक्ता च 
सुषुप्ट्यवस्थामिमानी प्राज्ञ इत्युच्यते । म्रकर्वेण अक्गतवात्‌ । 
तदानीं धिेषावच्छेदाभावेन प्ररृएज्ञत्वाद्वा । तदा चाऽन्तःकरणख 
येऽपि तस्स॑स्कारेणादच्छेदान जीदामवमप्रसङ्गः । न चा 
सर्वज्ञत्वापत्तिः । 

इ प्रकार सुषुप्ि-अवस्था मँ आनन्द का उ्वरभोग है। उक्त 


बह्यसुत्रकार ने समन्वयनामकत अधम श्ध्याय मं श्रुतियो का अद्रे ब्रह्मम 
समन्वय दिखाया है । मधान ८ भरति ) दस्य है । उक्त तकं से र्य के सिथ्यात्व 
का निश्चय है, इसलिये भधान जगत्‌ का मूलकारण ई इख प्रतिपादन सं 
शत्तियों का ताव्यये नद्यं है 1 इसका “देदतेर्नाराब्दम्‌, इत्यादि सुतनो से जाचायं 
ते कथन दिया हे । इक्ती प्रकार अविरोधनामकू दितीय अध्याय मे प्रधानता से 
द्वितीय तकं का जनुखरण करके द्रौ वदनो का निराकरण किया है, क्योकि सच 
दैतद्शन भेदमूलक् ह गौर मेद्‌ स्व्व्रकाश नदी, किन्तु परमकाञ्च ह । इसल्ियि 
भेदं का कोद सारी है-यह अवश्य स्वीकार करना पेगा, क्योकि भेदं की सत्ता 
मे साची दी तो प्रमाण हो सक्ता हे । इसलिये भद साध्य दै जोर साष्य पदार्थं 
उक्त तकं से मिध्या दहै, यह सिद्धो चुका दै, इसव्यि मेद भिव्या ह! चैसे 
ही खाधनन्यमक दृतीय अध्याय से प्रधानता से चृतीय तकं का अनुसरण करके 
मोक के साधनों का विचार किया है| अन्तरङ्ग-वदिरङ्कषूपी साधनक 
उपयोग तमी हो सकता है यदि वैराग्य दो नौर चैराग्य विषयों म दोपद्श्तंनसे 
स्थिर ही श्रौरसवे दोषाम से मिष्यात्व सख्य दोष है! शव्द्‌-स्पर्शादि 

श्रागमापायी सकर पदार्थो क सिष्यात्व का निश्चय उक्तं तकं से होता है । जद 

मिथ्यास्व का निश्वश्र हो जाता दै, त्र विषयों में यासक्ति रिथिरुदोजदीदहै। 

उस समय श्रवणादि साधनो का उपयोग होता दै । हसी भकार फलनामक 
चहुं जध्यप्य सं प्रधनता से चतुथं तकं का श्चनुसरण करके सो्तावस्था मे 
सचिदानन्द्‌ आत्मष्दङूप की सगपत्ति पल वत्लाया है ! चतुर्थं तव से जव 
दुःखित्वावस्या मिष्या निशित हो जाती है, तत्र परमपरेमास्पद जात्मस्वसखूप की 

सम्पत्ति होती है--यह समना चाये \ इस भकार क्मपरा्त सुषुक्ि का 
रण ओर सुषुसि-वस्था मेँ परस्पर से असम्रद्ध अविद्या की तीन इत्तिर्यो 
का उपपादन करक श्चौर उसके प्रसङक से भमाज्ञान अन्तःकरण की इत्ति ह ओर 

भरमाभिन्न सत्र क्तान अविद्या की इत्ति हँ यह उपपादेन करके अव सुषुदधि-जवस्था 

के अभिमानी नीचाच्मा के स्वरूप का श्रदशंन करते देँ । 

$ जानन्द्‌-भोग ( सुख-दुःखाकार इत्ति ) 1 
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आनन्द का उपभोग करनेवाला सुदुपि-अवस्था का अभिमानी जीव 
अत्यन्त अक्ग होने के कारण या सुषुतं मे घुखाकार, ज्ञानाकार आदि 
तीन इृत्तिर्यो से अन्य विषयत्रिशेप का अवच्छेद न होने से 
, ्रकृट ज्ञानवान्‌ होने के कारण ग्र्ञ कहलाता है । उस समय 


जा व 


१ उसका धाध्रय) 


२ जाग्रत्‌, स्थक्न, सुपति इन तीनो अवस्था मे क्रम से अक्ञानकी बृद्धि 
तती र यष्ट लोक मँ प्रसिद्ध ष्टी टै । पक्तान्तर फते है । 

३ प्रत्त ठी फो ग्रा कते है । यह स्वार्थं मे जण भव्यय है । रञ्जमे रज्ज 
कफे स्वरूप के भतान से उस्पन्न होनेवाक्ञे सर्पाभास की अपेता केवर रणज्छु के 
स्वरूप का अक्तान श्रे रै, क्यफि उससे भय, स्वेद्र जर कम्प नहीं होते हं । 
प्रीर साथी जिस पुषूप फो केवरु रञ्ज कै स्वूपका धक्लानष्टी है, उसको 
यदि फो दृतय पस्थ कड दे कि यष्ट रभ्जु है, तथ उसी समय रज्ड के स्वस्प 
का जनान ्नायात्त नष्ट हो जातारै । पौर जिसको तो रज्में सपंफाश्रमरै, 
उक्त पुरुप फो रस्य के खर्प का क्ञान करवानि के किये उसका भ्रम भी दूर 
करना पडता रै, पर्पोफि रञ्छ का स्वरूप सप॑रूप भविद्या के परिणामविशेष से 
ठका ष्टुभ £ । वश्धारी रुप कौ च्पेा दिगम्बर सुरुप शीघ्र ची का वेप धारण 
कर सकत! है । देखी दशा भँ सुुति-प्रवस्या गाला प्रत्य्‌ आत्मा चात्मस्वरूप के 
क्वान सं जाग्रत्‌ जीव को धपे्ता यहुत निकटर्ती है, यष्ट भाव है । किच्च, 
सुपुि-भयस्या म यपि त्रिषुदी होतो रै, वर्योकि सुख सा्तिभाख है, तथापि 
उसग्रिुरी का तरिषुरीव्वरूप से भान नदीं होतार) क्योकि सक्ती सुख- 
बृत्ति का सम्बन्ध उल्ल समय विधमन ता हुश्रा भी अकिच्चित्कर है! 
योक सभ्पन्य करानेवाला अद्षार सुप्ि-भवस्या मे लीन टो उका दै--यह 
पके फट दुक हं, इसलिये एेसी तरिषुटी का जो पटले टी त्रिरूप से प्रतीत 
गही सोती है, उरा उच्छेद करना सहनं है । जैसे कन्या की जीवित 
भवस्था नं मूं भो जामाता षोढा नदीं जा सकता है, फन्या के मरं जनि पर 
उका छदना कुं भी कठिन नर्द होता ! 

ग्रक्र--जीव को जीव देनेवाली उपाधि अविधा अथवा अन्तःकरणं है, 
ये दो प पष्टले कष्टे जा चुे & । अविधा जीव फी उकाधि रै, इस पततम 
सुपुि-वस्था मँ भौ भविथा का विक्य न होने से मोरपर्य्॑त जीवभाव चना 
रहता है । धन्तःकरण जीव का उपाधि है, ल पक्त मँ सो सुपुक्ष-भवस्था मे 

जन्तव्करश्च का विलय होमे से जीवभाव नदं रहता ६, भयु प्रतिषिस्धवाद्‌ की 


ना न = ज च त जज चो जाना ज न नर ~= ~ - न = = = 
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अन्तःकरण के डीन हयो जाने पर मी अन्तःकरण के संस्कार का सम्बन्ध 
होने से जीव के अमाव का प्रसद्ध नदीं दता जर सवञत्वापत्ति भी नहीं 
होती है! 

ईशामेद्रतिपादनं च शरीरेन्द्रियायभिमानरहितत्वेनो- 
पचारात्‌ । तत्संस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन सल््याधित- 
कार्योँपादानकोटावप्रवेलान तद्भेदेन साधि मेदः । 

सुपुति मे “सता सोम्य ¡ सम्पन्नो भवति इस श्रुति दारा इर 





==~---------- 


तरह दर्पणरूपी उपाधि का नागत येने पर प्रतिचिञ्वनाव से रहित दोक्र सुख. 
केवर विर्बरूप ही रहता रै, वैसे ही सुपु्ि-्वस्था मे न्तःकरण क विलीन 
होने पर, प्रसिबिग्वभाव से रदित होने पर चैतन्य केवल चिस्वभूत ईश्वरस्वरूप 
ही है, इसल्िपि उस समय नोव मे सन्नता होनी चाहिये 1 अचच्छेदवाद्‌ में 
भी जेसे सन्तं त्ती घटावकाश घट का नश्च होने पर मगरकाद्यस्वर्प दहीडो 
जाता है, वैसे दी अविदापरिणामभूत्त अन्तःकरण से श्यवच्डिन्न चेतन 
्न्तःकरण का नाश होने पर श्रधिद्यावच्दन्न चेतन्यस्वसूप ही है 1 सवच्छेदवाद्‌ 
मे चही ईश्वर हें, इसस््यि उसका जीवभाव नदीं रहने से सुपु्ि-भवस्या में 
स्वश्वा होनी चाहिये यह दोष श्रचच्डेदचाद्‌ मँ मी तद्यस्य हं । उत्तर देते 
ई&--“तदा चः इत्यादि मन्थ से । 


१ यद्यपि सुपुसि-अवस्था मै अन्तःकरण लद्धं है, तयापि अन्तःकरण ऊ 
संस्कार विदा मे विद्यमान ह । उन संस्कारो से अवच्छन्ना ही यचिया 
सुणुकि-मवस्था मँ जीव की उपाधि है 1 जैसे दग्ध रज्जु चन्धन मे असमर्थं होती 
इई भी सम्बलन (पठन ) के संस्कार का व्याग नर्द करती है, वैसे ही स्थिति 
सुषि में चिदया की है-- यह भाव है! 

प्रश्ष--हइस मकार सुषुसि मे जीचभाव के स्थिर होने पर "सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति, (का ०६३।८। १) इस श्चतिमें सुपुक्षि-अवस्था से जीव 
का इर से जो अमेदु-मतिपादन किया है, वह असहन्त होगा इस पर उन्तर ठेते 
द--“देश्ामेद्‌ ० चन्थ से । 

२ सुपुषसि-अवस्था मे, उक्त रीति से जीवस्वप्रापक जचिद्ारूपी उपाधि कते 
वियमान होने से उस कारू में वस्तुतः जीच का ईश्वर के साय अभेद नद्यं होताः 

पकन्तु उख समय केवर इश्वर की तरह जीरमे शरीर के अभिमानका 
अभाव होत्ता हं 4 इसखि्यि सुपुस्ति-जवस्था मं श्ुतियों मँ मरत्तिपादित लीव-ईश्वर 


भाषदुवाद्‌युत ~ २२१ 


का अभेद प्रतिपादित इआ है, वद शरीर इन्दिय आदि के अभिमान न 
रटने के कारण ओपचार्कि है । अन्तःकरण के संस्कौर स्मृति 


का अभेद गौण है, जेते अधिक सम्पत्ति हने पर, यदह पुरोहित राजा बन गया 
है" पेखा स्वदार होता है । पेसे ही सुपुसि-परवस्था मँ जीव श्चौर ईशर की एकता 
को सी समना व्वाहिये ! जाग्रदवस्था मै भी अन्तःकरणरूपी उपाधि्यो 
` केमेदसे ही ओीदेशवर का भेद है । क्योकि सुपुसि-लवस्था मे अन्तःकरण की 
तरह उन अन्तःकरणं के अविधागत नाना संस्कार चिद्मान हैँ । इसकतिये 
सुक्षि-धवस्था मेँ भी चौपाधिक सेद विद्यमान है। जीवत्वभ्रापक उपाधि 
अविधा है, इस पत्त में तो जातत, स्वक्ष, सुुसि इन तीनों अवस्थाों मेँ 
जीवेश्वर का अभेद सभीषटद्यीरै। 
भरश्न--सुपुकषि-थवस्था मे संस्कारों की सत्ता के स्वीकार करने पर तादा 
संस्कारो के अनुरूप ही “सुखमहटमस्वाप्सस्‌, यह स्छति होती रहै, यह अङ्खीकार 
करना होगा, कयोकरि स्मरण भादि संस्कार के अजुरूप हुजा करते है--यह 
असिद्ध दही है घौर स्ति, संशय, विपर्यय इनका घाश्रय सारी है यष्ट पले 
(० २००१० १८) कद चु ई 1 रेकी दशा मे जैसे भरात्तिमासिक रजत अपने 
ध्ाश्रयीभूत शक्ति के स्वरूप के अन्तगंत जो शक्ति का आकार है, उसके 
अनुरूप ही - देखा जासा है, वैसे टी यदौ पर स्ति आदि स्वा प्रयीभूत साती 
के स्वरूप के अन्तगैत संस्कारों के शनुरूप ही हे, यह कहना चाहिये । परन्तु पेखा 
नहीं कह सकते, क्योकि संस्कार यदि साक्षी के स्वरूप के छन्त हो, तो 
संस्कारो के नानात्व से लातती के भेद्‌ का प्रसङ्ग होगा, साद्षीकामेदुतो दष्ट 
नदीं है, वर्योकि सारी एकविध दी है यह पहले ( प° १५६ पं० ८) कह चुके है । 
ेसी दशा मे भ्यह्म व्यवस्था कैसे होगी ?° पेसी शरद्धा करने पर उन्तर करते 
है “तत्संस्कारस्य च, इत्यादि अन्धसे । 


५ साक्ती के आधित जो सरणादि कार्य हँ, उनके ठपादान कारणस्वरूप 
यह्‌ र्थं ह । भाव यद है कि संस्कारादि उपाधि के सज्िषित भी सारी चिन्मात्र 
रूप ही है, उपाधिविद्धिष्ट नहीं है 1 स्मरण का उपादान कारण साक्तिमाच् 
हे, यह वाविककार का मत है । दूसरे याचाय यह मानते हँ कि सात्ती चिन्मात्र 
ही ह, सरण तो साती मौर भन्तःकरण-संस्कार इन दोनों के आश्रित रता 
हे ! न्य जानाय कते है कि स्मरण ततो सातिमाघ्र मे ही रहता है। सात्ती 
का स्वरूप जन्तःकरणसंस्कारविशि -चैतन्य है । इनमे से वातिक्कारदहीका 
मत समीचीन है, इतर दोनों मतो मे अन्तःकरण के संरकार-स्मरण के श्ाश्रय 
कषे है, यद सम्भव न्ट, क्योकि स्मरण मूल्ाविए कः वृत्तिविशेष है ओर 








# 
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निमित्त कारण है । साश्षिमात्र के अश्रित होने के कारण स्मृतिरूपं 
कार्य के उपादान-कोरि मेँ प्रवेशन दहोनेसे संस्का कमभेद सेभी 
साक्षी कामद नीं इभा 1 


जागरणे त्वन्तःकरणस्य प्रमाचाभितकार्थोपादानकोटौ 
प्रवेश्ात्तदमेदेन प्रसातमेद एव । साक्षिण एव चाधिकोपाधि- 
विशिष्टस्य प्रमातत्वान्नाचुसन्धानादुपपत्तिरिति । 
मातृमानभ्रमेदेऽपि प्रतिदेहं मन भिधते। 
साक्षी बाद्यार्थवद्‌ यस्मात्स आत्मेत्युच्यते ततः ॥ 
व्यभिचारे मिथो यद्समात्रादेः ससाक्षिकः 
सर्वमात्राचमावस्य साधित्यान तथाऽऽत्मनः ॥ 
(व° बा० ₹२। ४ । ५४. ५५ 


मूलविद्या के परिणामभुत अन्तःकरण-संस्कार उसके आश्रय ह एेसा कटने पर 
आात्माश्रय-दोप दोत्ता है। किच्च, प्रन्य मत मं संस्कारों का साक्तीके स्वरूप में प्रवेद 
ही नदीं हो सकता है, कयोक्तिं संस्कार साच हं । अन्यं सत भी युक्तं नदीं है 
क्योकि स्मरण वृत्तिविशेपविशि्ट अचिदया मे चैतन्य के स्फुरण को कते ह । 
स्फुरण का आश्रय चेतन्यमाच्र है । क्योकि जदवस्तु मत्तः श्यो अथवा जरमत्तं 
हो, धरम हो अथवा धर्मी छे, किसी अवस्था ज भी स्वयं स्फुरित नहीं दोत्ता है, 
एक ही चेतन्य का सर्वत्र तत्तदूघटादिरूप से स्फुरण दोत्ता है । स्मरणावस्था मे 
संस्कारों का प्रकाश कमी नहीं होता है । संस्कार तो केवल अविद्या की वत्ति 
के अहण म कारणमाच्र &, एतावता संस्कार कथमपि स्फुरण के धाश्रय 
नीं हो सक्ते दँ । इतने प्रबन्ध से स्मरणरूप “कार्यभूतः अचिदयावत्ति का 
उपादान कारणरूप चयाश्रय केवल सप्ती ही है । इसकियि सुयुसि-अवसथा में 
जीवभेद होने पर भी साती का भेद्‌ नदय है--यद सिद्ध हो गयाः! 

अश्न--संस्कार स्छतति के निमित्त कारण है ठेसा मानने पर स्मरणरूपी 
कायं संस्कारो के स्वरूप के अनुसार कैसे टो सकता है ? क्योकि धर अपने 
निमित्त कारणभूत दण्ड मे रहनेवारी स्थूरूता अथवा छृदाता का सुसर 
नदीं करता है, स्मरण तो संस्कारों के अनुरूप हु करता है, संस्कारों को 
निमित्त मानने मे चह उनके अनुरूप नष्ठीं हो सकता है । 

उन्तर~- स्मररणएरूप अचिद्या-वुत्ति का उपादान कारण विवर्तोपादान सौर 

- परिणामी उपादान क भेद से दो प्रकार का है । पथम साक्तिमाच् है नौर 
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इति वारतिककारपादन्य॑वहारदक्ायामपि साक्षिभेदनिराकर- 
णात्‌ सुषु्ती तद्धेदकस्पनं केचिन्मन्यन्ते, तन्महामोह एषेत्यवधेयम्‌। 


भ 


जागरणे तो अन्तःकरण का प्रमाता म रहनेवाङे स्मरणरूपी 
कार्थं के उपादानकोटि मे प्रवे है, ` इसस्थि अन्तःकरण के सेद्‌ से 
प्रमाताओं का मेद ही दहै । मनःस्वरूप उपाधि से विरिष्टं संक्षीदही 
प्रमाता है । अतः स्मरण की कोई असुपपत्ति नदीं इई । 


द्वितीय अविधा है । संस्कार अन्तःकरण मे उत्पन्न होते हुए भी तादश अन्तः 
करण की मूललक्ारणीभुत शविद्या मे पर्यवघन्न होते है-- यह का है । एसी 
दश मे परिणामी उपादानकारणीभूत अविघागतत संस्कारों के स्वरूप का 
अनुसरण स्मरणरूपी कायं के ल्यि युक्त टी दै । । 


श्च दइस दशा में "संस्कारों का कायं के उपाद्‌ानकोटि मे अवे नहीं 
है" मूलकार की यह उक्ति जसङ्कत होगी । 


उश्तर-- यर्दा पर कतिपय अन्थकार कते हे कि मूलकार को उपादान- 
पद से विवर्तोपादान विवरिति है! दूसरे लोग कते हें कि संस्कारों के 
परिणामी उपादानकारखणीभूत अविद्यागत होने पर भी संस्कार उपादानकारण 
के स्वरूप क अन्तर्भत नदीं हैे--षयोकिं वार्तिककार के मत मे भी धटोपादान- 
कारथीभूत छक्तिका मे वतमान अृत्तिकारव जाति उपादानकारण के स्वरूप मं 
छन्तगंत नदं है, भ््युतत अन्यथासिद्ध होने से मूक्तिकात्व जाति घट का निमित्त 
कारण भी नदीं दै । प्रकरण में स्मरण के निमित्तकारणीभूत संस्कार उपादान- 
कारण में रदते इए अपने स्वरूप के भवुसार दी कायं को उत्पन्न करते हे । 

$ दन्दरियनृत्तिकारोन अर्थोपलम्भ को जागरण कहते है,वर्हा पर घरादि-पदाथों 
काजो उपरम्म है, वही प्रमाता में रहनेवाला कायं है ¡ बह उपलम्भ अन्तःकरण 
की इत्ति के अधीन है, इसरिये प्रमाता के उपाधिभूत अन्तःकरण का परमान 
के उपादानभूतत भमाता के स्वरूप म प्रवेश ध्यावश्यक दी है । पेसी दसा में 
अर्थात्‌ ही अन्तकरण के मेद्‌ से भमाता का भेदं सिद्धं होता हे । । 


अशम--सर्वादुखन्धाचा साती तो एक दै, अमाता जीन तो अरत्येक शारीर 
ञं अन्तःकरण के भेद्‌ से भिन्न ह है ! दस भकार अमाता भौर साती का भेद्‌ 
सिध है, तव अमाता से अलुभूत पदार्थं का साकी को स्मरण कैसे होता है? 
क्योकि ्नन्य से अनुभूत पदार्थं का अन्य को स्मरण नदीं हंजा करता । उत्तर 
देते ई~-ससिण ष्व, अन्ध से । 

२ श्रधिक उपाधि टै धृत्तिसदित्त मन; इसख्यि साती जोर प्रमाता को 
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(प्रत्येक देह म प्रमांता एवं प्रमाण केमेददहोने परमभी ब्य 
घटादि फे समान साक्षी का मेद नहीं होता; वह साक्षी अत्मा कहा 
जाता हि | जैसे प्रमाता, प्रमाण ओर म्रमैय का परस्पर व्यभिचार 
ससाक्षिक है, उस प्रकार आत्मा का व्यभिचार नहीं. है, क्योकि आत्मा 
म्रमाण, प्रमेय ओर भ्रमता के अमावका सक्षी 


इस अकार वार्तिककार महोदय ने ग्यवहार-दस्चा मे भी साक्षिभेद 
का निराकरण किया है, अतः सुषुप्ति मे मी साक्षी केमेद की जो कल्पना 
करते है, यह उनका महामोह हयी समञ्नना चाहिये । 


नल ॒दुःखमहमस्वाप्समिति कस्यचित्कदाचित्परामर्शात्‌ 


सर्वथा भेद नदी, किन्तु चिन्मात्र सात्ती ही श्रधिक कन्दुक में अवेदा करने से 
प्रमाता बन गया है । उक्त अर्थं मे वार्तिककार कधी सम्मति दिखाते हे । 


9 मनुष्य, पशु, परती आदि देह-मेद्‌ से ओर उनम मी देवदत्त, यन्लदत्त 
आदि देह-मेद से प्रमाता ओर भमाण का मेद्‌ होने पर भी नैसे बाह्य घटादि 
पदां का मेद्‌ नदीं हुआ करता है, उसी भकार सारी का भी भेद नदीं होता 
है। इस कारण साती ही श्रात्मा कहा जाता है । “अतति सवं ष्यामि" 
( सर्वं में व्याप्त है )--यष् भारम-शाब्द का निवंचन दहै । जैसे अमाता, भरमार 
ओर प्रमेय इनका परस्पर भेद ससाक्तिक ( साक्तिभास ) खथवा अन्ानावच्छिन्न 
साक्तिभास्य है, वैसे यात्मा जौर साकी का मेद ससाकचिक नीं टो सकता, 
क्योकि परमाण, प्रमाता आदि का ओर उनके अभावों का वह स्वयं सारी है, 
तो उसके भेद्‌ का सारी ओर कौन होगा १--यह अर्थं है ¡ भमाता ओर सान्ती 
के भेद्‌ का यदि कोड साती हो तो उसका भी चौर साती होना चाहिये रेसी 
दक्ला मँ थनवस्था-दोष है ¦ यदि कोद साची न्ींहै, तोसारीके भेदक्ी 
सिद्धि नदीं होती । इस श्रकार जाथ्व्-्वस्या मे भी साक्ती का भेद्‌ नदय है,सो 
सुषुत्ि मे साक्ती का मेव नहीं इसमे कहना ही क्या है । इस अकार देवदत्त, 
यक्षद्त्त जादि देहो का भेद होने पर भी सारी का मेद्‌ नहीं है, वैसे ही जाभव्‌ 
जादि ्रचस्याजों के मेद होने परभी सारीकायेद्‌ नद्यै । किन्तु सर्वत्र 
सवे चिन्मात्ररूप एक हीं साती दै--यह सिदध होता है! इस न्थ सन्द से यह 

सिदध इजा कि वेदान्व-परिभापा से जो साच्यमेद माना है, चह समीचीन नहीं है । 

२ जेसे जाञ्रव्‌-अवस्था अं जायमान 'सुखमहमस्वाप्म्‌' इस सरण कै 
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सुषौ दुगखाजुभवोऽप्यस्तु । न, तदा्नी' दुःखसामग्रीविरदेण 
तद्‌ भावात्‌ । सुखस्य चात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ । शस्थदेरस-- 
मौीचौनत्वेन च दुःखमित्युपचाराद्‌ दुःखमदमस्वाप्समिति 
प्रस्ययोपपत्तिः । | 

श्रङ्का-कदाचित्‌ किसी को द्वुःखमहमस्वाप्ततम रेसा स्मरण ` 
होने से सुषुप्ति मे दुःख का अनुभव भी होता है। 


भनुरोध से सुषु्ति म सुखाकार धवि्याृत्ति का अङ्गीकार करते है, वैसे दी. 
कदाचित्‌ जाभवकाल मेँ जायमान '्दुःखमहमस्वाप्सम्‌" दस स्मरण के भयुरोध 
से सुषि मे इःखाकार अविघादरत्ति की भी कर्पना करनी चाहिये-- यह 
आदाय है । | । 
9 सुपुक्षिकारु मेँ देष का जभिमान नहींहै भर मनका विख्यदहो चुका 
है, इसलिये बाह्य वैषयिकं दुःख के अनुभव की सामग्री दी नहीं । यचपि हती 
भकार वाह्य वैषयिकं सुख के अलुभव की भी सामयी सुपक्षि-अचस्था मं नद्यं 
है । तथापि 'वि्लानमानन्दं ब्रह्मः ( छ ३। 8 । २२८) भधानन्द्‌ जात्मा' ( तै० 
२।९। 9) इत्यादि श्ुतियों मे घ्राता निस्य सुखस्वरूप कहा गया है चौर 
, सुणक्ि-भवस्था मँ कारण-देह से न्तर सुखका भोग भी दोसा ही है । आरमा 
नित्य सुखस्वरूप है, इसमे सुधुक्तिस्थ अनुभव मी प्रमाण है, यह वात वार्तिक 
मे कही गयी है- | 
“स्वानन्दामिद्युखः स्वापे बोद्धथमानोऽत एव च । 
पीड्यते सू्यादिसंपकसुखविच्छेदतो तथा ॥" 
८ ° सम्बन्धना० श@ो० १०२१) 
श्छोक कां आदाय यह है---'सुपुप्ति-अचस्था मेँ जीवात्मा स्वरूपानन्द्‌ कै 
्रभिभ्रुख होता है, इसी क्वि जगाने से पीदित होता है 1 

प्र्न-दसर प्रकार कदाचित्‌ जायमान ्ुःखमहमस्वाप्सम्‌” एस स्मरण. 

की क्याः गति होगी ? इस प्रश्न के उत्तर मे क्ते है--शय्यादेरिति' । 

२ खुपु्ि के पूवं ाम्रच्‌-्वस्था के अन्त कषण सँ शय्या की कठोरता से. 
जो हस्त-पादादि अवयवों का सन्निवेश चिशेप योता है, उससे जिस दुःख का 
अलुभव होता है, सुषुक्षि-च्वस्था मे उस दुःखाञ्चभव कौ अजुदत्ति का आरोप 
करके उक्तं स्मस्ण॒ का उपएपादन करना चाहिये । बास्तविक दुःख का तो 
सुषुसिकाल नँ गन्ध मी नहीं है, अब इदारख्यक के चतुथं अभ्याय के दृतय 
जयोतिर्बाक्षण ओ वाततिककार सुरेर्वराचायं ने जो क्रा दै,. उस जनुसार 
प्तान्तर कते है-- “अथवेति इत्यादि से । - ` 
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समाधपान- नही, घुषि म दुः कीममग्री हे दी नदीं 
इसव्यि दुःख का अनुभव नहीं ह्येता ! घुख आात्मस्रूप होने 
से नित्य है, अतः उस्षका अनुभव होता है । शय्या आदि के असमीचीन 
होने से दुःख होता है, अतः उपचार्‌ से ्ुःखमहमघ्ान्सम्‌? चह प्रतीति , 
होती है । 


अर्थवा अवश्थात्रयस्यापि तैविष्याङ्गीकारात्‌ सुपुप्नाचपि 
दुःखभुपपदयते । तथादि-ग्॑मान्नानं जाग्रजाप्रत्‌ । शुक्तिरजतादि- 
विभ्रमे जाग्रस्छरस्ः ! अरमादिना स्तंन्धीभावो जाग्रत्सुपुक्षिः । एवं 
स्वम मन्त्ादिप्राधिः स्वपजाग्रद्‌ स्वरमेऽपि स्वसो मया दृष्ट इति 
बुद्धिः स्वसस्वभः । जीग्रदश्षायां कथयितुं न क्ष्यते स्वमाचसायां 
च यत्‌ किश्चिदुभूथते तत्समणुएुभ्िः । एवं सुदुप्त्यवसथायामपि 


9 इन्व्ियदृत्तिकारीनं चर्थोपरम्भ जागरण है, इन्द्ियद्त्ति के ध्रभावकाक 
म चासनामाघ्रसे पैदा इया पदार्यकाक्ञान स्वम है शतैर कारणमाच्रसे 
जयर्परुम्भ सुपुक्ठि है! ये दीनां श्रवस्या पदार्थौ के त्रैविध्य से फिर प्रत्येक 
जाग्रत्‌ , स्वस ओौर सुएुखि के भेद से पनिविध ई, क्योकि व्यावहारिक, भ्राचिभासिक 
प्रौर अक्तानर्मय इस प्रकार से पदार्थं भी त्रिविध है! इस प्रकार संकङन 
( जोड ) से नौ जवरथा होती ह । ( ¶ ) जाग्रव-नाय्त्‌ , (२ >) जायत्‌-स्वस, 
(३ ) जा्रत-सुुलि, ( ४ ) ्व-नाव्व्‌ › ( ‰ ) स्वस-त्वप्न, (६ ) स्वस-सुएषठि, 
( ७ }खएुसि-जाग्रव्‌, {= ) सुदुक्ि-स्वम, (६ ) सुबुक्ि-सुषुति । 

२ भ्रमाणजन्य यथाथं छान--यह अर्धं है । 

३ निस अवस्था मँ अदसाकार-इत्ति से भिन्न कोर इत्ति नहीं शती, 
किन्तु घन्तानविशेप की उपलन्धि होती है, चैसी अवस्था 1 

४ यह मन्त्र च्यावहारिक सत्य होता है, जिसका जायत्‌ म भी उपयोग 
देखा लाता है ! कोद सिद्ध पुरुष अथवा देवता स्वस मँ उपदेश करते ह । 
जायत्‌ मे भी उसक्रा सरण दना रहता है । 

ॐ जरा एक स्वर मँ अवान्तर स्व्म का दुश्त॑न होता है, वहः पर स्वस- 
अठ को देल प्रतीत देता है कि मँ स्वर देख रा ह, चही स्व-स्व डे 1 

६ जैसे तले वर्ह कौन-खा सुवं का शङ्कार देखा था १? देवदत्त कै 
पसा भ्रन्न करने पर यज्ञदत्त कहता है-्मैने सुवणं देखा था देखा तो स्मरण है, 
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साच्तिकी या सुखाकौरा घ्र्तिः सा सुपु्निजाग्रत्‌ । तदनन्तरं 
सुखमहमस्वाप्समिति परामशः । तवय या राजसी वृत्तिः सा 
सुषुधिस्वश्रः । तदनन्तरमेव दुःखमहमस्वाण्समिति परामर्ण- 
त्यत्तिः । कमैव या तामसी व्रततिः सा सुपुश्चिसुषुप्तिः । तदनन्तरं 
गां मूदोऽ्मिति परामर्दः । यथा चैतत्‌ तथा वासिष्ठवा्तिका- 
म्रतादो स्पष्टम्‌ । 

अथवा तीनो अवस्थाभो के) तीन-तीन प्रकार की मोनने से घुषि 
मे भी दुःख उपपन्न हो सकता है । प्रत्येक के तीन तीन भेद येह 
प्रमाणजन्य यथार्थं ज्ञान जाग्रत म जाप्रत्‌ है) द्क्ति मे रजत-्रम 
आदि जाग्रत्‌ मे स्वप्न है । परिश्रम आदि से शरीर का स्तन्ध हो जाना 
जाप्रत्‌ म खुष्ठति है । पेसे ही स्वमम मन्त्र आदि की प्रति स्वरे 


= 
अञ्ुक अछङ्घार था दला स्मरख भव नही होता है। यद्यपि सुवशं-द्शंन के 
समय अरङ्कार-दशेन आवश्यकं ही है, तथापि श्रलङ्कार का दक्षन सामान्य 
हला था, निरीकरुण नहीं हुआ था, इसलिये उससे संस्कार उत्पन्न न होने से 
संस्कारजन्य स्मृति नहीं होती है; वैसे संस्कार का अजनकः जो स्वम सं 
अर्थोपकूभ, वट स्वभ-सुपुि है। ` 
` 9 सुख श्चास्मस्वरूप दै, इसलिये चह्ट॒सत्य है । अतः भआत्मस्वरूप सुख 
का जो उपकस्भ चह सुपुक्ति-जाय्त्‌ है । 
| २ राजसी इत्ति से प्रातिभालिक दुध्ड का उपकरुस्भ सुपु्ि-र्व है । 
दास्यादि के असमीचीन होने से होनेवाले दुग का सुषि भे उपचचार है, इस 
 अथम पक से शौर “अथवा द्रव्यादि रे उपपादित हस दवितीय प में सुपुप्ति- 
अवस्थ ओ वस्तुतः दुख नष है, यह तो समान.दी ह। विशेष इतना है 
चि श्रम प मेँ सुपुप्ति-अवस्था से पतै चि्मान दुःख क संसर्ग की सुप्ति मै 
केवर कयना होती है शौर द्वितीय पर मे खुुप्त्यचस्या मे शपू दुःख की 
कल्पनां ती दै । "एवमस्मिन्मते" यहाँ से आरम्भ करके स्पष्टम्‌" एतदन्ते प्रबन्ध से 
न्न. जात्‌ हइत्यायि ष्टम पथ के र्थं के प्रद्शंन के किये पद्यषटक जाग्रत्‌ 
अदि पदार्थौ का वितरेचन हो गया । ओर वे खव पदार्थं भवियात्मक दै, इसका 
आ उपपादन हो गया । अवं प्रसङ्ग से अन्तःकरणं ढी श्यद्धि के किय अध्यात्म) 
अधिभूत, श्रधिदैवत इनकी पकता के आवयनापू्वंक उपासना का रकार दिखाते । 
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जाघ्रत्‌ है । स्वपमे भी ैने स्वपर देखा रेसी बुद्धि स्वपमेस््रमहै। 
स्वक्तावस्था मँ जो कुछ अनुम इभा यदि वह॒ जाग्रत्‌-अवस्थामेन 
कहा जाय, तो वह स्वप्न मे सुषुप्ति है । ` इसी प्रकार घुषुति-भवस्या मँ 
भी जो साचिकी सुखाकारा वृत्ति है, उसे सुधि मे जाग्रत्‌ कहते हें । 
तदनन्तर 'घुखमहमस्वाप्सम्‌ रेसा स्मरण होता है, वरहो पर्‌ जो राजसी 
छृत्ति होती है वह सुषुप्ति मेँ स्वप्न है । तदनन्तर ही ध्दुःखमहमस्वाप्सम्‌! 
रेसे स्मरण की उत्पत्ति होती है, वर्ह पर जो ताममी इत्ति है, वह 
सुपि मे सुषुप्ति दै । उसके पश्वात्‌ "गाद मृढोऽदम? सा स्मरण होता 
है । निस्त प्रकार यह प्रक्रिया दहै वह वासिष्ठवार्तिकागृतमंस्पष्टदहै। 
एंवमध्यात्मं विश्वः । अधिभूतं विराद्‌ । अधिदैवं विष्णुः । 
अभ्यात्मं जाग्रत्‌ । अधिदैवं पारुनम्‌ । अधिभूतं सच्छयुणः। 


¶ एक दक्पदा्थं आत्मा ही पारमाधिक है, उस्र आत्मा मे श्विद्ासे 
करिपित्त सव दृश्य पदाथ प्रातीतिक एवं मिध्याभूत ह ! देसी दामे दशय के 
श्रवान्तर-भेड व्याकृत जादि ओर उन उपाधियों वाले ईश्वर जादि च्शि के सेद 
चीर सस्वादि गुणो के भेद से विष्णु, व्रह्मा, सुद्र-सेद्‌ श्रौर उनके कार्यं श्रध्यात्म, 
अधिदेव, श्यधिभूत, भेद्‌ चौर जायत्‌ आदि जवस्था-सेद्‌ यह सव कल्पनामात्र 
शरीरवाजे भिथ्यायूत दी हैँ । इस प्रकार एकता की भावना करने से हिरख्य- 
गभै-लोकः की प्राप्ति होती है भोर अन्तःकरण-एद्धिद्वारा कम-सक्ति होती ₹ 1 
उपाधि के विलय सरे एकता का सा्ात्कार होनेपर तो सारात्‌ सद्यः ( उक्ती 
कार्म) ही मोक्त की भ्राम्ति दोत्ती दहै । इसमें यह समना चाहिये- 
“अध्यात्मम्‌? यहोँपर आत्म-शब्द्‌ शरीरा है 1 शरीर , स्थूरशरीर, लिङ्गारीर 
खर कारणशरीर इन सवम अधिकार करके स्थित शारीर जात्मा जौर उसकी ` 
खव अवस्थाः भी जव्यात्म-शष्द्‌ से की जाती ड ! भूत, स्थुर, सुम, सुषमतर ` 
इनं स्र भूतो म श्रधिकांर करे रिथत अव्याकृत जादि पदार्थं शौर उनके 
सप्वादि' गुण अधिभूत-खच्द्‌ से कदे जाते ह । दैव, सख, रज, तसोसय गुव 
छा धिकार करके स्थित देवता जौर उनच्छा कायं अधिदैन-शष्द से कदे जाते 
है । उनम उदू सत्वगुण, स्थूरु जढ़ समि चिराद्‌. सत्वभरधान जायद्वस्था, ` 
सप्वभ्रघान स्यूल जड़ ज्यष्ययभिमानी विश्वरूप जीव श्मौर सास्विक का्य-वालन- 

| क्तु विष्णुदेवता यदः एक समूह है । उद्भूल रजोगुण सूषम-जद्-समष्टि हिरण्य 
^ ग, रजअधान स्वसावस्था, रलःभधान . सूत्म-जद्-न्यष्टथभिमानी तैजस ` 
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एवमध्यातमं तेजसः । अभिभूतं हिरण्यगर्यः । अधिदैवं हमा । 
अध्यारमं स्वसः । अधिदैवं सृष्टिः । अधिभूतं रजोगुणः । एष- 
मध्यात्मं प्राज्ञ; । अधिभूतमन्याकृतम्‌। अधिदैवं रुद्रः । अध्यात्मं 
सुषुधिः । अधिदैवं प्रयः । अधिभूतं तमीगुणः । एवमध्यात्मा- 


नामवाला जीव शौर राजस~कायं-सृटिकनू बद्यदेवतता यह द्वितीय समूह है । 
उद्भूतं तमोगुण सूचमक्तर श्वव्याङृत नामक जड.समष्टि, तमः्रधान सुपु्थवस्था, 
तमः्रधान सूषमतर जद्-न्यष्ट्बभिमानी प्राज्ञ नामवाा जीव भीर तामस- 
कायं-भलयकच -इद्रदेवता यह तृतीय समूह है । रभ्कार के भरवयव धकार, 
उकार थौर मकार थे तीन वणं है । ये तीनों वणं क्रम से इन तीनों समूर्दो के 
वाचक षट । इनकी एकता की भावना इस प्रकार करनी चाहिये--अकार- 
वाचक श्रौर उसका वाच्य प्रथम समूह वास्य ओर वाचक का अभेदं होने से 
वाल्य की अपेत्ता वाचवक-शकार कै भेद से भावना का त्याग करना चादिये 1 
इसी प्रकार द्वि्ीय समूह कै वाचक उकार के वाच्य द्वितीय समूह की भपेरा 
भेद से भावना स्यागनी चाहिये ! इसी रकार मकार की भी तृतीय समूह की 
छपे्ता भेदं से भाचना का त्याग करना चाहिये । उसके घनन्तर प्रथस समूह की 
पने कारणीभूत दवितीय समह की शपेक्ता-भेद से भावना का स्याग 
करना चाहिये ¦ क्योकि कायं छौर कारणं की एकता इभा करती है । उसी 
` अ्रकार द्वितीय समृ की स्वकारणीभूत ठतीय समूह की ख्पे्ा-भेद्‌ से भावना 
-न करनी चाहिये शौर समुह मे मी समि की पेता व्यष्टि की भेद्‌-भावना का 
त्याग करना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर आ्मा की एकता की माचना के 
अभ्यास से उत्तरोत्तर क्रम से मूत्त, मूत्त ओर अन्याङृतं इन सवके मिच्यात्व 
का निश्चय होकर जवर आारमा की एकता का निश्चय चद दो जाता दै, उस समयं 
दस पुरुष के सव दोप दूर हो जाते दहै । ततव सस्यरोक मे जाकर शद्धान्तम्करण 
भरकय के समय म मूर्त, यमृतत पदार्थौ के विकूय को जब भर्यक् देख लेता है, 
उस समय मिध्परात्व का संस्कार अत्यन्त दद्‌ हो जाता है। उस समय 
मिरिग्स्प चखर्ड ब्रहमत्मैवय का सा्तात्कार करके अव्याकृत मे सवधा 
अभिमान का नाच हयो नाने से बन्ध से युक्त हो जाता है । जैसे को कायौ 
पुष नाता हआ मागं म रञ्सपं को देखकर भय से लौट कर वरना बन्द कर 
देता है । जब कोई भ्रात पुरुप क्ता है-सपं नदीं है, उस समय जागे चक्तता 
तो है, परन्तु जब तक दूरस्वादि-दोप वना हुश्रा है, तथ तक धौरे-ही-धीरे 
वकता है । दूरस््ादिन्दोपके दूर हो जाने पर तो जब सपं फा विरु हौ जाता 
ह, तन रज्जु-सा्तात्कार से अमय कौ प्रा होता है, उसी भकार यह समना 
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धिभूताधिदैवानामेकत्वात्‌ प्रणवावयवत्रयसहिताना्पहिताना- 
सेतेषामक्योपासनया हिरण्यगम॑लोकप्रा्िः । अन्तःकरणशचदिदारा 


क्रमयुक्तिश । एतत्सवोपाधिनिराकरणेन साधिचेतन्यमाव्रज्ञानेन तु 
साक्षदेव मोक्ष इति । 


इस प्रकार विश्च अध्यात्म है । विराट्‌ अधिभूत हे । विष्णु अधिदैव 
है 1 भध्यालविश्च से अनु पूयमान जाग्रदवस्या अध्यात्म है । पाख्न अधिदैव 
है, सच्युण अधिभूत है । तैजस अध्यात्प है | हिरण्यगर्म अधिभूत 
है । ब्रह्मा अधिदैव है | स्वप अध्यास है | दृष्टि अधिदैव दहै । रजोगुण 
अधिभूत है इसी प्रकार प्राज्ञ अध्यात्म है । अन्याकृत अधिभूत है । 
रुद्र अधिदैव है । सुषुप्ति अध्यात्म है । प्रक्य अधिदैव दहै। तमोयुण 
अधिभूत है | इस प्रकार ओंकार के अकार, उकार ओौर मकाररूप 
अवयवो के सहित एकत्व से ज्ञात अष्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेव की 
एकता की उपासना से हिरण्यगर्भलोक की प्राप्ति होती है । अन्तःकरण 
की छ्द्धि के द्वारा कमुक्ति होती है । उपास्य-उपासकखूप उपाधिं के 
व्यागपू्ैक साक्षिचेतन्यमान्न के ज्ञान से तो साक्षात्‌ मोक्ष-माति होती है । 


तदेवं त्रयाणामप्यवखात्रयसहितानां चिश्वतेजसभ्राज्ञानाम- 
विचयात्मकत्वाद्‌ चदयत्वेन च मिथ्यात्ादजुपहितः कवलः साक्षी 


चाये । यह क्रम सक्ति है । जिघको पूंपुरथों ॐ युञ्ज ॐ समूह के परिपाक 
से किसी दयालु जद्यद्ानी ने आत्मतत्व का उपदेश करिया आौर उसी समय 
जिस शुख्यात्मा को जात्मञ्योति का साक्तात्कार हो जाता है, उसको सो सयः 
(उसी रण ) दी अविद्यामय मूत्त, जमुत्त, ्व्याङृतरूप सकर भयञ्च का 
युगपच्‌ ( एक ही कारू में ) ही विरूय होने पर सयोयुक्ति होती है, यह जीव- 
न्खुक्ति है । यदी कते ह--“एतत्सरदेत्तिः सन्दर से । 

9 "तस्य तावदेव चिरम्‌" ( छा० ६।.१४। २ ) इस न्याय से भ्रार्ध-कमं 
को समाप्ति होने पर देहपात के अनन्तर विदेह-सुक्ति होती दै, यह समभ्छना 
„. चादिथे 1 इस भकार ङ्त जषटम श्लोक के पूर्वां म स्थित जात्‌ अदि पदाथ 

के स्वरूप का विवेचन करके भ्रसङ्ग से उपासन! ओौर सोक्त का प्रतिपादन करके 
अव शलोक के उत्तरार्ध की व्याख्या प्तदेवमिति सखन्दभं से करते ह 1 † 
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तुरीयार्योऽहमस्मीर्य्थः । एवं व्यवहारतः सर्वन्यवसोपयपत्तेः 
परमार्थतः फएस्था अपि व्यवसाया अभावान्न काप्यनुपपत्तिः । 
[५९ तरेणैत [प कः [+ कत्‌ 
विस्तरेणेतत्‌ प्रपश्चितमस्माभिर्वेदास्तकरपलतिकायामिरयुपरम्यते। 


इस प्रकार जाग्रत्‌ , स्वभन ओर घुषुप्ति अवस्थाओं. से युक्त विश, 
तेजस ओर प्राज्न ये तीनो अविधात्मक होने से टदय है, अतः मिथ्या है। 
इसख्यि उपाधिरदित केवर साक्षी तुरीय नामक मँ दरयद भध इञा । 
इस प्रकार व्यवहार से सब व्यवस्था हो जाती है । किन्तु परमार्थतः 
किंसी भी अवस्थाकेन होने के कारण कोई भी अनुपपत्ति नहीं है। 
इस नातं का हमने वेदान्त-कल्पल्तिका मे विस्तारपूर्वक वर्णन किया है 
इसल्यि यदौ पर हम विराम करते है । 


नञ्च जाग्रत्स्वमसुषुप्त्यवसथासहितानां त्रयाणामपि तद्‌- 
भिमानिनां मिथ्यात्वात्तस्साक्षिणोऽपि भिथ्यास्वं स्यादविरोषा- 
दिव्याश्चङ्कय चिरेषाभिधानेन साक्षिणः सत्यत्वमाह- 

श्ेका-जाग्रत्‌, स्वभ, सुषुति-भवस्थाुक्त जाग्रदादि अवस्यार्ओं 
के अभिमानी विख, तैजस ओर प्राज्ञ इन तीनों के मिथ्या होने से साक्षो 
भी मिथ्या होना चाहिये । क्योकि भिध्यात्व-सिद्धि अवियाजन्यत्व ओर 
इर्यत्व दोनों स्थान मँ समान है । एेसी शाङ्का करके साक्षी मे ष्िरेषता 
का अभिधान कर्‌ उसकी सघ्यता को सिद्ध करते दै-- 


१ जैसे जाघ्रदादि अवसथा परस्पर व्यभिचारी होने से मिष्या है, इसी लिये 
उनके अभिमानी विश्वादि को भी मिथ्या जा्रदादि ्रवस्था की अवेक्ताष्टोनेसे 
भिष्यात्व कषा है । वैसेष्टी सार्िव्व भी साप्य की ध्पे्ता रखता है ओौर 
साक्य मिथ्या है, इसदियि मिथ्या साधय की रपे्ता रखनेवाखा, साची भी 
मिध्या होना चाहिये, यह शद्कक का ञ्य हे । 

२ “धततोऽन्यदात्तम्‌' ( छ० ३।४।२) इस श्रुति मँ साती से व्यतिरिक्त 
सव पदार्थौ के भिथ्यात्व कै कथन से--यष् धर्थं है । भाद यह है कि सातीका 
सार्ठित्व यथपि साचय सापिक्त ्टोने से मिध्या है, इस्ख्यि सा्षित्वरूप से साकी 
के मिभ्या होने पर भी चिन्माच्रस्वरूप से वह मिथ्या नहीं है, क्योकि सत्य 
छर मिथ्या ये दोनों परस्पर प्रसिहन्द्धी पदार्थं ह! यदि सिध्या से व्यतिरिक्त 
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अपि ग्यापकताद्धिततम्रयोमात्‌ 
स्वतःसिद्धभावादनन्याश्रयतात्‌ । 
जगन्त॒च्छभेतत्समस्तं तदन्यत्‌ 
तदेकोऽवरिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ &॥ 
साक्षी से अन्य समस्त जगत्‌ तुच्छ ह । साक्षी तच्छ नदीं टै, 


क्योकि वह व्यापक दै, पुर्पार्थखूय दहै, स्रतःसिद्ध माव-पदा्थं ठै, 
स्वतन्त्र है । एक अवरिष्ट, अद्वितीय दिवम द| 


कोई सत्य न हो, तो मिष्यामूत पद्यं का भिष्यात्र ही सिद्ध नही 
सकता ह । 
अश्न--चिन्मातरस्वरूप से विश्वादि को भी सत्य कह सकते दँ । 


. उत्तर--विश्वादि का स्वरूप श्रन्तःकरखादिडपाधिविदिष्ट है, केवल नहीं 
है, इसर्यि उपाधि के मिग्यात्व होने से उपाधिविलिष्ट सत्य कैसे दो 
सकता दै ? 


प्रशन--दस भकार भी विश्वादि के स्वरूप के जन्तगंत चिन्मात्र सस्य है, 
तो चैवे च्िन्मात्ररूप से सारी को सत्व कते हौ उसी प्रकारं चिन्माचरस्प 
से विश्वादि भी सत्य होने ष्वाडिये । 


उत्तर--विश्वादि के स्वरूपान्तर्गत जो चिन्नाच्रहै, उसीको सादीका 
सत्य स्वरूप कहते इ, क्योकि सादी दी जधिक्र कन्तुक मे प्रवेश करने से ईश्वरत्व 
जर जीचत्व को प्राक्च हुश्मा है । यह पहले कह चुके है, वा पर॒ स्व॑कन्तयुकों 
के सिथ्याव्व होने पर मी जिसने कब्ुर्को को अह किया है, कन्दुको के 
अन्तगं उस किसी को अचर्य सस्य मानना चादिये जो सर्बान्तर्मत दै, 
उसी का साकी चन्द्‌ से प्रत्तिपादग किया दहै -- यह समसन चाहिये ! ` 

$ ' तदन्यत्‌" यहां पर श्तव्‌" चाब्द्‌ से पूवं पङृत सवके सादी तुरीय का 
परामश होता है । सारी से जन्य चह समस्त लग्‌ तुच्छ ८ मिग्या) है 
यह ठतीय पराद्‌ का जयं है ! जगच्‌. ॐ तुभ्दुत्व मँ "तदन्यत्‌ यह हेतुगभं विशेषण 
है! ओौर चह "जरोऽन्यदार्त॑म्‌ (द्र० ३।४।२) इस श्रुति को इदयं 
रलकर कहा - गया है 1! तदन्यत्‌ इससे कथित सारी चा पयुदास यद्यपि उक्त 
श्रुति से सिद्ध है, तयापि उसी को सिद्ध करने ॐ चयि स्यापकत्वादि हेतु कहे 1 
अपि शब्द्‌ से वाधावधित्वादि का संग्रह करना चाहिये ! 
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अपीति । नन च्छेद्रेटारं पयेः' (वृ० २।४। २.) इति 
साक्षिणं त्य अतोऽन्यदार्तम्‌) (वृ° ₹। ४। २; इति श्रुतेः 
साधिणोऽन्यस्साकष्यं सर्व जगत्तच्छं न तु साक्षी । वाधांचधित्वाद्‌ 
रमांँधिष्ठानत्तया ज्ञातत्वाचच तद्वाधग्राहकामावाचेत्यायदुक्त- 
सथयुचयार्थोऽपिशन्दः । 
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१ छौफिको रूपाभिव्यश्क चि कै दथ (व्याप्ता) च्शिख्प खत्तीकफो 
त्‌ नदीं देख सकता, सर्थात्‌ चह साषी च्थि कां कमं नहीं । एस साकी के 
सका से एन्य सय श्यात्तं ( विनाशी ) मिथ्या रै--यष्ट धर्यं दै 

२ वैषे नें रजतम्‌" फष्ने पर यद्वि रजत नष्टीरैताष्यारै १ पला 
प्रल योने पर यष्ट अमुक वस्तु ६, यदि फेसा उन्तर न दिया जाय, तो रजत कां 
याध ष्टे सिद नदीं पेता दै, क्योकि लव तक याध का वधि अल्युक पदार्थं है यष्ट 
नरी लाना जाना सय तक रजत दै, यद भी सम्मावना ले सफती ई । एसलियि 
याध सर्वत्र सावधि रै, यह सिद्ध एता दै । निरवधि याधकातोस्वस्पद्ी 
क्षिद्र नष एो सकता 1 पेली दशा मे चाध फा श्रचधिभूत साश्ी वाधरषितत सिद्ध 
होता है । सापो भो वाथित ए एेसी यदि फठ्पना करोगे स्तो उसके चाध फी 
न्य लवधि फी कल्पना करनी होगी, ेली दशा म अनवस्था का प्रसङ्ग एमा । 

२ मैते शरुकिरमननप्रम मे ययिष्ठानभूल शुक्ति का शु्धिश्वविशेपरूप चे 
क्ता यद्यपि आम फा विधी ?, तथापि उमी शुक्तिः का सामान्य हदंस्यस्प से 
क्लानश्रम के द्व्य लायदयफे एमी ह । प्र्योफि याद अन्धकार में स्ममान्य दद्व 
रूप से शक्तिर्पी अथिशन फा अज्ञान एोनेयर चम नष्रीं हुजा करता रै भौर 
णो जग्म फा स्रामान्यस्प से श्ायमान जधिष्टान टै, चष सासी द । उसको 
भी यद्वि आ्रान्तिकरिपते कपौयेतो उत श्रम के श्रधि्टानमूत किन्नी श्न्य की 
फ्पना करनी पटेयी दसकिये अनवन्था का परश ट । 

४ रमे भनेर रजतम्‌ ° दश्च प्रकार श्न्नन्य रजत का वाध प्रतीत एता रै, 
यते पी स्पी के अश्नत्यन्य एने पर उसका याध फष्टना पेया । चह कषा नष्टं 
ला सकता, पर्योकि र्यसी खा याध चविकदप का सहन नष्टं करता, साची 
फे याघ था कोद साठी नष है, अथवा कोद साफी ह? भयम पन्न मे सारी 
केमष्ोने से दध प्रमाण षषी घेता है, यदी वात पश्चद्दी म वियारण्य सुनि 
नै कष्ट द--"वाधः किं सारिको युहि न स्वसाक्िक दरप्यते" (पं द्‌० ३। २३) 
दिना साठी के भो यथि चस्तु कोस्तिदिष्ठ, सो सर्वघ्न भव्यवस्वाष्षेनेसे 
व्यवष्रदह्ीकाषरोप षहो जायगा । या फां साची टै, हस द्वितीय परमे भ्य 
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श्न दृषटद्र्टारं पद्येः इस श्रुति से साक्षी के प्रकरण मँ 'उततोऽ- 
न्यदा्त॑म्‌, इत श्रुति से साक्ची से अतिरिक्त साक्ष्य समत्त ससार तच्छ है । 
साक्षी तुच्छ नदी । क्योकि वाध का अदधि होने ते, श्रम का अधिष्ठानं होने 
के कारण ज्ञातदहोने से, साक्षीके वाधके आहकके अमाव होने से 
इत्यादि ! छक म अनुक्त हेतुओं के स्सुद्य के यिय अपि-शव्द का 
उपादान हैँ | 
अथ यदल्पं तन्मयम्‌ (व्य ० ७८! २९ । 2 ) इति श्रुतेः 
परिच्छिन्नत्वतुच्छत्योः समव्याधर्नात्‌ परिच्छिन्नत्वनिषर्या 
[जा ~, च्या ~, , (न €र „~> ~» | 
त्च्छत्वाचद्तरेत्याहद-व्यापक्तत्वाद्‌ति । सवे सखास्वद्‌ नद्य 
(च्० रे । > । 2) इति सवबांत्पलयोयदेशेन देरकालापरि 
च्छिन्रस्वात्‌ । आकाशादीनां च देरकारुपरिच्छिन्नच्वेऽप्यपि- 
क्षिकमह्वात्तेन व्यापकत्वोपचाराद्‌ । 
'अथ यदल्पं तन्मर्वमू्‌ः ज्स श्रुति से परिच्छिनत्वं ओर तुच्छत्व 
के समव्याप्त होने से परिच्छिनत्व की निदृत्ति हने से तुच्छ्तव की 
निड्त्ति द्यो सकती है, इस आदाय से कला--ग्यापक्‌ होने से अयात्‌ 
(सवै खल्विदं ब्रह्म" समी आत्मा हैँ इत उपदेच ते आत्मा देश्च-कार से 
अपरिच्छिन्न है } आकाद्ादि यचपि देच्-कार से परिच्छिनदह, ठतेोमी 


सृकं हँ इस कथन की तरह व्याघात्त होता है । यदि मक है, तो कथन नदी, 
है तो सूक नदी; वेदेद्ी यदि बाधन्त सादहीहें. तो सादी का बाध 
नहीं, यदि खाती का वाघ. तो सादीन्हीं। 
$ छान्दोग्य क सप्तम अध्याय ऊ ्ोवीखवं खर्ड मे यच्न "नास्यव्पश्यति 
स भूमा चत्रान्यर्पग्यत्ति तदल्पं यो वै भूसा सदमृतमथ यदल्पं उन्मत्य॑म्‌" यह 
कहा है । यूमा ( न्यापक् ) अस्प ( न्याप या परिच्छन्न ) खद्स (जदिनाशी) 
मत्वे ( दिनी ) श्रथ ग्यदल्पं तन्भरय॑नः इल शुदि खे लो-नो परिच्छद है 
वह-वह दिनाशी है ! यह व्याण्ति कदी जाती दै । श्यो चै भूसा चदृद्धतम्‌ः इस 
पंबाक्य से जो-जो जपरिच्िन्न ईै, वह-वह श्रविनादत ह-यह व्याप्ति सिद्ध 
डोसी ई । 
२ "खलु चह जञ्यय चाक्याख्ार न चयः निश्वयद्ोतन जँ प्रयु 
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पृथिव्यादि की अपेक्षा मह होने से उनम व्यापकत्व का व्यवहार 
राक्षणिकं है । 


न॒ सर्वव्यापकसत्वेन नित्यत्वाद्धावरूपत्वाचात्मा म दुःख- 
 निद्त्तिरूपः । नापि सुखरूपः। युखस्थानित्यस्वेन नित्यारमस्व- 
रूपत्वालुपपत्तेः । तथा चात्मखरूपो मोक्षोऽपुरुपाथे एवेत्याशचङक्य 
नेत्याह--दहितत्वप्रयोगादिति । हितत्वं पुरूपार्थत्वम्‌ 'तैदेतस्मरेयः 
पुत्रासरेयो वित्तास्रेयोऽन्यसात्सवंसादन्तरतरं यदयमात्मा! (व° 
?।४।८) शो वै भ्रमा तत्सुखम्‌! (छ्य० ७।२२। ?) 
व्ठंप एव परमानन्द (वृ० £ 1 २ । २२) 'चिज्ञानमानन्दं 
ब्म! (२ । ९ । २८, इत्यादिश्चतिभिसतस्य . परमानन्दरूपत्तो- 
पदेशात्‌ । व 

श्का-सबैव्यापक हने .के कारण नित्य होने से, भावरूप होने 


होता है। यद सव बह्म ही ₹ै-दस श्रुति मे भसङ्कचितार्थक (सवं, शब्द्‌ से 
चवतुर्यशयुवनारमक सव देशो जौर श्भूत, भविष्य ओर चत्तमानास्मकं सव कालो 
का संग्र है । इस प्रकार के देशकाल का व्यापक वस्तु देदाकाल से अपरिच्नन 
ही सिद्ध होताः है । तथा "च साप्ती शपरिच्दिन्न भविना्षी बह्यरूप होने से सत्य 
सिद्ध होता है । 

१ चह यह साकी प्रास्मा पुत्र से भी, हिरस्यरत्नादि धन से भी प्रियतर, 
ट, वैसे ही छोक मे पुने, धन रादि की अपेक्ता अधिक प्रियत्वेन भरसिद्ध जो 
शरीरादि हैँ उनसे भी यदह सारी जरमा प्रियतर रै, क्योकि वाद्य पदार्थो की 
. श्पेक्ता ध्रान्तर पदाथं जधिक्‌ प्रिय इभा करता है । श्चारमा तो भान्तरो का भी 
` आन्तर है क्योकि "अतति सव अन्तन्यामोति" हस निरुक्ति से ्रार्मा सर्वान्तर 
है-यष धथ हे । 

२ जो "भूमा" ( निरतिदाय महान्‌ >) है, वही सुख है । अल्प म सुख नी, 
भर्योकि अल्प अधिक तृष्णाकां दहेतु है गौर वृष्णा दुश्ख काखीन॑है। इसखर्ियि 
अषप मं सुख नही, कन्दु भूमा ही मेँ सुख दै-यद यथं है । 

३ आतमा भानन्दरूप होने से मोषठस्वरूप है; इसी लिये ` सुख की दच्छा- 
वाजे अुखुष्ठ पुरुप आत्मस्वरूप मोक्ष की इच्छा करते है; इसी किये मोच 
घुर्चार्थ हे । । 


[० 
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से आत्मा दुःख-निडत्तिरूप नहीं है ओर सुखरूप भी नही ठै, 
क्योकि सुख अनिद्य है । अत एव वह नित्य आसमस्वरूप न्दी हो 
सकता । दुःख-निचृत्तिङूप एवं छुखरूप न होने से आत्मस्वर्प मोक्ष 
अपुरुषार्थ ही है-रेसी शद्धा करके कहते दै- । 
समापान- नही, आत्मा में पुरुषार्थत्वे के प्रयोग से आत्मा 
पुरुषाथे है । प्तदेतत्‌ पुत्रा०' ध्यो वै भूमा०‡ “एष एव प्र ०; थविज्ञान- 
मानन्दम इत्यादि श्रतिरयो से उसमे परमानन्दरूपत्र का उपदेश है । 


तस॒ च नित्यत्वेऽपि रोके धर्मजन्यतत्तदस्तःकरणट्त्ति- 
व्यङ्गतया तदुत्पत्तिविनाद्चोपचारः ! अज्ञानव्यवहितख च तखा- 
मआप्तखेव ज्ञानसात्रादवि्यानिदृत्या प्रा्चिरिव भवतीति तद्देशे 
सुस॒धुप्रव्ेरूपपत्तिः । अध्यस्तस्य प्रपश्चस्य दु;खखरूपस्या- 
धिष्ठानत्वात्छ एवाभावः इति दुःखाभावसूयत्वेनापि तस्य 
पुरुपार्थता । ` 

उसके नित्य होने पर भी धर्मजन्य तत्‌-तत्‌ अन्तःकरण की 
उत्ति से अभिव्यक्तं होने के कारण इत्ति के नाश एवं उत्पत्ति से 
उसमे नारा एवं उत्पत्ति का व्यवहार होता है } पर वह ॒सुख्य नर्ही, 
क्षणिक है । अज्ञान का व्यवधान दै, इसस्यि बह अग्राप्त की तरह 
मतीत होता है, ज्ञानसात्न से जव अज्ञान की निचत्ति हो जाती है, तव 
इए की तरह प्रतीत होता है । इस्व्यि प्राति के उदेद्य से सुसुष्षु की 
प्रचृत्ति वन सकती है । दुःखरूप प्रपञ्च का अधिष्ठान हनि से वह 
आत्मा ही दुःखरूप प्रपच्च का अभाव है, इसख्यि दुःखाभावरूप होमे 
से भी वह पुरुषां है । 


नञ सोक्षे सुख संवे्यते न घा } नायः, तदानीं देहेन्दरिया- 
चय मेन तद्व्यञ्चकामावात्‌ । उयञ्जकाभावेऽपि तत्संबेदनाभ्युप- 
ममे संसारदशायामपि तथा प्रसङ्गात्‌ । न दितीयः, अपुरपार्थ- 
त्वापततः । ज्ञायमानस्यैष तस्य पुरुषार्थत्वात्‌. । अत एष शर्करा 
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तद्भोजिनोरविति वेष्णवंमन्यानाघुद्धार इति चेत्‌ , नेत्याह- सखतः 
सिद्धमावादिति । खप्रकाशन्ञानरूपस्वादिष्यर्थः । यथपि 
संसारदश्षायामविद्यद्तस्वरूपत्वादात्मा परमानेन्दरूपतया 
न प्रथते, तथापि निद्या अविद्यानिदृत्तौ स्वभ्रकाश्चतया स्वयमेव 
परमानन्दसूपेण प्रकाशत इति न व्यज्ञकापेक्षा । 

शङ्का मोक्षम इख काज्ञान होता है या नीं? परिखा पक्ष 
तो बन नहीं सकता, क्योकि मोक्ष मे देह, इन्द्रिय आदि के अभाव 
होने से सुख का कोई व्यञ्जक नींहै। व्यञ्चककेन होने परभी 
मेोष्ष-ुख केः ज्ञान का अद्धीकार कूरे, ते ससार-द्ा म भी मोक्ष 
के घुखके ज्ञान का प्रसङ्ग द्यो जायगा । दप्तरा पक्ष भी दीक नही हैः 
क्योकि ज्ञायमान ही घुख पुरुषार्थ इजा करता है । उस दशा में मोक्ष- 
घुख अपुरुषं हो जायगा ¡ अतं एव शर्करा ओर उसके भोक्ता की 
तरह यह वैष्णवंमन्यों (अपने को वैष्णव माननेवार्छो) का उद्धार है । 

समाधान- नदीं, यदह बात नहीं है । क्योकि वह (घुख ) स्व- 
प्रकाश ज्ञानरूप है । यदपि ससार-दश्चा म अविचा से आदत होने के 
कारण आत्मा परमानन्दरूप से ज्ञात नीं होता, तथापि विधया से अविया 
की निचत्ति होने पर स्वप्रकाशा होने के कारण स्वयं ही परमानन्दरूप 
से प्रकाशित होता है । इप्व्यि उसे व्यञ्चक की अपेक्षा नहीं है । 
` . $ नीव. की पकता को न सहन करसे इए दव तवादी माप्वसम््रदायी 
हस प्रकारं कषटते ह । मोक्त-चवस्था सँ जीव यदि ब्रह्मस्वरूप टो, सो व्रण सुख- 
. ख्प है, इसजिये उससे भिन्न जीव भी सुखरूप होया । उक्त दशाम नीव को 
सुखे का भरकाश न दोगा, क्योकि उक्तको सुख का ज्ञान नदीं है, इसलिये मोक्- 
जवश्था में घहममेद ही से जीव की स्थिति है फेला कहना चाषिये । उस दृशा 
म बह्मस्वरूप सुख का जीव को स्तान ष्टो सकला है । शर्करा खानेवाजे कपे 


माधुयं के प्षान से जैसा सुख होता है, शकरा म मिरी इई शकरारूप बनी इद 
सत्तिका को वष्ट सुख नटीं रोता । 
२ वैशेपिको की तरद हम शाता को स्वान का लाश्रय नहीं मानते, किन्तु - 


वह क्षानस्वरूप टी ३, इसलिये जीव को ानस्वखूप ्टोने से उक्त शाञ्ञकलष्घः 
फा अवकाद्ा नहीं है। 
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मयु सुखस्य स्वप्रकाराज्ञानरूपत्वेऽपि नात्मरूपता । 
ज्ञानस्य धात्वर्थरूपतया क्रियासेन साश्नयत्वात्‌ । जानामीति 
प्रतीतेक्ञानमहमस्मीत्यप्रतीततेश । तथा च कथमद्वैतयाद इत्याशङ्य 
नेत्याह-अनन्याभ्रयत्वादिति । ' यत्साक्षादपरोक्षा्रह्य, य 
आत्मा सर्वान्तरः (वृ० ₹।४। ? ) शत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
(ते०२।?।?,) "विज्ञानमानन्दं बह्म * (वु० २।९।२८) 
इत्यादिश्वुतेः खग्रकाशज्ञानानन्द्रूप एवात्मा । अन्तःकरण- 
तादास्म्याध्यासेन च तद्श्त्तौ ज्ञानाभ्यासाञ्जानामीति वदा-. 
भरयत्वभ्रतीति; । धात्वथेत्वञयुत्पत्तिनिनारावन्वे वचान्तःकरण- 
बृत्तेरेषेति ज्ञपिस्ययुख्यज्ञानस्य स्वाथिष्ठानत्वेनान्याश्रयत्वा- 
भावान द्वैतापत्तिः । तेन ज्ञानस॒खात्मक आतमा सत्यस्तद्धिनं 
सथं जगदसत्यमिति सिद्धम्‌ ॥(९॥ 


शङ्का स्वयंप्रकाशे ज्ञानरूप होने पर भी छख आत्मा नहीं हो 
सकता, वकर्योविं ज्ञान धात्व होने से त्रिया है, क्रिया कती के आशित 
इजा करती है ओर “जानामीति प्रतीतेः" म जानता ह रेसी प्रतीति होती 
हे) मेँज्ञानरदर देसी प्रतीति किसी कोनहींदहयोती। रेसी दशाम. 


अद्धेतवाद्‌ केसे £ एसी आशङ्का करके कहते है- 


समाघान-नदही, “अनन्याश्रयत्वात्‌ “यत्साक्षादपसेक्षाद्‌ त्रह्म०? 
“सुत्यं ज्ञान ० शज्ञानमानन्द्‌ ० इत्यादि शरुतिरयो से स्वर्यप्रकाश ज्ञान 
आनन्दरूप ही आत्मा है। बर्‌ अन्तःकरण के तादात्म्याध्यास से 
अन्तःकरण की वत्ति मे ज्ञान का अध्यास होता है, इसचिये “जानामि, 
स्स रूप से ज्ञान की आश्रयता प्रतीत होती है। घाव्वर्थता ओर 
उत्पत्ति-विनाशवत्ता अन्तःकरण की दृत्ति मै ही है, इसच्यि 
कतिरूम मुद्यज्ञान स््रीषिष्ठान टै ओरं किसी के आश्रित 
नहीं है । इसल्यि दैत की आपत्ति नही ¡ अतः ज्ञान घुख- 
स्वरूप आत्मा सत्य है, उससे भिन्न सव जगत्‌ असत्य है । 
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नञ सस्य जगतस्तुच्छत्वे तननपेधेनात्मत्वप्रती तिर स्ात्‌। 
न हि शसविपाणं निपिष्यते । कविित्प्रिमितं कचिननिपिध्यत 
इति न्यायात्‌ । तथा च निपेधाजुपपच्यैव न जगतुच्छमिति । 
नेत्याह- 
न चकं तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्याद्‌ 
न वा केवलत्वं न चाऽकेवर्त्वम्‌ । 
` न शल्यं न चाशुन्यमद्धेतकलात्‌ 
कथं सवेबेदान्तासिद्धं त्वीमि ॥१०॥ 


समस्त जगत्‌ के तुच्छ होने से उक्तकै निपेध से अत्म 
ततव की प्रतीति नहीं होगी । दद् के सींग का निषेध नद्यं होता| 
कहीं पर जिस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हआ है, उसी का कीं पर 
निपेध होता है। देसी स्थिति्मे निपेध की अनुपपत्ति से दही जगत्‌ 
तच्छ नहीं है । 
समाधान-एक भी नहीं है, उससे अन्य द्वितीय करद से होगा £ 
आत्मा म केव्त्व (एकत्व) भी नदीं है । अकेवट्त्व (अनेकत्व) भी 
नहीं दै | न श्रुत्य है, न अूल्य है । अद्वैत होने से सव वेदान्तो से, 
सिद्ध को मै कैसे कर्ह । 
न चैकमिति। एकत्वसंख्यायोग्येकम्‌ । तदपेक्षावुद्धिजन्य- 
 द्ित्वरसख्यायोगि द्वितीयम्‌ । तत एकाभावे द्वितीयं इतः स्यात्‌। 
द्वितीयं च तृतीयादीनाश्चपरक्षणम्‌ । नञ्च “एकमेवादितीयम्‌ 
, (ह्य ० $ 1 २। ? ;) इति श्रुलैकत्वं प्रतिपा्यते । नेत्याह--न 
चा केवरुत्वमिति । केवरत्वमेक््वं. तस्याविदयात्मकत्वात्‌ । 
यदारमन एकत्वं श्रुत्या न प्रतिपाद्यते, तर्हिं प्रत्यक्षादिभ्रमाण- 
चशादनेकत्वमेव स्यादिति. । नेत्याह न चाकेवरुत्वमिति । 
अकेवखत्वमनेकत्वप्र्‌। ‹ नेह नानास्ति किश्चन' ( वृ ४।४।९९ 
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(पकमेवाद्ितीयम्‌! (० ६ । २ । १,) “अथात आदेशो नेति 
तेति" (व ०२ । ₹। ६, इत्यादिश्वुतिभ्यः । 

एक~एकल्र संख्या जिसमे हो । द्वितीय=अपेश्षा-बुद्धि से उत्पन्न 

द्विव संख्या का योगी । एक के अमाव द्वितीय कैसे होगा? यर्हौ 
प्र द्वितीय, तृतीय आदि का उपलक्षण है । 

ंका-"एकमेवा० इस श्रुति से एकत्य का प्रतिपादन होता है । 

समाधान-आत्मा म एकत मी नहीं है, एकत्व अवियाखूप हे । 

शंका-यदि एकल आत्मा मँ श्रुति से प्रतिपादित नहीं है, तो 
प्रत्यक्षादि परमाणव से उसमे अनेकत्व होगा ? 

समाघान- नदी, "नेष्ट नानास्ति ०” 'एंकमेवाद्वि०* “अथात आदद, 

ˆ इत्यादि श्रुतियो से उसमे अनेकत्वे भी नहीं है । 

तहिं सर्वप्रतिपेधनच्छरन्यमेव स्यादिति । नेत्याह--न 

शल्यमिति । (असन्नेव स॒ भवति अस॒ट्रद्येति वेद चेद्‌ । अस्ति 
- 9 नाना ( नेक ) इस ब्रह्म मेँ छु भी अनेक नदीं ईै-- यद अथं है । 

२ इख श्युति मँ "एकम्‌? पद्‌ का एकरव संख्या के प्रतिपादन मँ तारपयं 
नदी, किन्तु एकत्व के विरुद्ध जो नानात्व उसके निपेध सें तात्पर्य ह । 

२ 'अथ सव्यस्वरूपनिर्देशानन्तरम्‌' निसं कारण से साक्षिचैतन्य ही का 
अवशेष रहता है, इस कारण से उस सारीहीका आदेश (-निदेशया 
कथन ) किया जात्ता है । वह निर्दर कया है ? इसके उन्तर मेँ श्रुति कहती 

---“नेतिननेतिः ! 

शद्वा-नेति-नेत्ति--इस निर्देदा से सत्य साडी तह्य का निर्देश कैसे 
हो सकता है ? 

उत्तर--प्रतियोगी विशेष का निर्देदा कयि चिना नशब्द का प्रयोग 
किया जातः है, वलं सवका निषेध सिद्ध होता है चौर नाम, रूप, क्म, 
जाति, शु इत्यादि उपस्थित हे । इनस से कोई भी चिदोप साक्षिचेतन्य बस 
मे नहीं हे, इसक्तिये वह ईदश ( देखा ) है तादश ८ वैसा) है-- इस भकार 
उस सत्य साती ब्य का निर्दर नदीं हो सकता है, दसलिये 'नेति.रेतिः इख 

मकार निपेधरूप से श्रुति की पद्त्ति होती है । 
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बहयेति चेद्धेद सन्तमेनं ततो बिदुरिति ॥ (7०.२1 $ । ?) 
“सस्य ज्ञानसनन्तं. ह्मः (ते० २।। ९) सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌! (० $।२।?) इत्युपक्रम्य “देतदात्म्याभिदः 
सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि" (च्य० १ । ८ । ७) इतयादि- 
शुतिभिः सत्यत्वप्रतिपादनात्सर्षाधिष्ठानस्वास्सर्वबाधावधिर्वाच. 
तहि सत्यत्वज्ञानस्वादिधर्मवदपि स्यात्‌ । नेत्याह--न 
चासूल्यमिति । एकमष्टितीयमिति पददयेन स्ैप्रतिषेधेऽप्ये- 
वकारेण धर्मधभिभावादिभेदप्रतिषेधात्‌ । स्त्र हेत॒माह--अदैत- 
कत्वादिति । द्विधा इतं द्वीतम्‌ , तस्य भावो दरैतम्‌ । 
शं का-तन तो सबके म्रतिषेध से वह श्यून्य ही ठहरा | 
समाधान- नदीं, वह च्यून्य नहीं है । “असनेव स भवति०? 
“सद्य ज्ञान °? “सदेव सौम्य ०? इत्यादि उपक्रम करके, रेतदातम्यमिदम्‌ ०? , 
इत्यादि श्रुतिरयो से सस्यत्व के प्रतिपादन से, सन अमो के अधिष्ठानः 
होने से एवं सव वार्धौ के अवयि होने से भी वह चन्य नदीं दै} 
्ेका-तो सत्यत्व, ज्ञानत्व आदि धर्मवान्‌ वह होगा । 
समाधान-वह अद्यून्य (धर्मवान्‌) भी नटीं है । (एकम ओर) 
"द्वितीयम्‌ इन दो पदो से स्का निषेध करने पर भी एवकार से धर्म-धर्मी के 
मेद काभी निषेध किया दहै, समे हेतु दिया--अदैतदहोनेसे। दोः 
म्रकार को प्राप्त हभ द्वीत कहराता है, उसका भाव द्वैत है । 


तदुक्तं वातिके 
'दविधेतं दीतमित्याहुस्तद्धावो द्वैतयच्यते ।' इति । 
(व° वा० ४ । र।९९६.). 


४ 
~ न 





५ (ज ज का भा ककन मथ = ककः क 
-~------~-- ------ - 


$ हे सौम्य { यद पुरोदटर्यमान सकल्ञ जगत्‌ सषि के पहले सतर्प दी था ॥ 

२ एतत्‌ शब्द से भरकरण-स्थित सत्रूप बह्म का परामश ोता है ¡ यदह 
खय जगत्‌ बद्यस्वरूप ही है रौर वह ब्रह सत्य दै, वी चात्मा है सौर तू वही 
सत्‌ ब्रह्म है । इस भकार उद्दालक ने ्चपने पुच्र श्वेतकेहु को उपदेक्च किया है । 
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न षिते दतं दिधामाबो यत्र तदहैतमित्यक्षरार्थः। 
(सरल एको द्रटाऽ्दैतः (व° ४।?। २.) इति श्युतेः। 
प्रतियोगिन्ञानस्यैव लाधवेनामाबबुद्धौ कारणत्वात्‌ दतस्य 
चानिर्वचनीयस्वाङ्ीकारेण च प्रत्यक्षादिवेत्यान्निपेधोपपत्ति- 
रिव्यः । 

वार्तिक मे कहा है. - 


ष्टो प्रकार को प्राप्त वस्तुको द्वीत कहते दै । उसके भाव को 
देत कहते हैँ ।' जिसमे दैत द्विधामाव नहीं है बह अदधत कहराता 
है-- यह अक्षरा्थं है, क्योकि इस अर्थम सुखि एको द्र०‡ यह 


¶ दस्रा उत्तराधं इस प्रकार दै-^तज्निपेधेन चाद्ैतं प्रतयर्वस्त्वभिधीयते" । 


२ सिक ( जरु ) की तरह च्ाचरण करनेवाख अर्थाद्‌ निर्मल । यद्यपि 
भस्मा वासव मे रक्‌रूप है, तथापि चविचया के याधाराघेयभाव, की कल्पना से 
लोक सँ सांषारिक पुरषो से दरा समा नाता है । सांसारिक पुरूषो को ही 
श्रुति ने बोध कराया है, देसलिये उनके अनुसार शध्यात्मा के द्धत्व का अलुवाद्‌ 
करके उसका अद्रष्टापन से निपेध क्रिया है । अथवा अद्रा पसा ही पदच्छेद 
करना चाददिये । इसमे भी कोड अनुपपत्ति नदी दै, कर्योङि.यद सुपुि-भवस्था- 
स्थित्त आत्मा के स्वरूप का वंन है, क्योकि सुखुसि-भवस्था भै आत्मा निसंल 
हे ¦ अवि्या जौर अवियाअन्य भरपञ्च ये ही श्रात्मा के मल ह । सुपुि-भवस्था 
मे अविद्या शान्त हो जाती है, इसक्ञिये सुपु्ति-जवस्था मे आस्मा निमंल रहता 
है । अविद्या कै दान्त होने ष्टी से ्मात्मन्यतिरिक्त किसी पदां के प्रदर्शन से 
भारमा एक च्डमान्न रूप है । यहाँ पर ॒निर्म॑रुख-बोधन से विजातीय अन्य का 
राहिस्थ कहा जाता है । नास्मा क विजातीय है-- रविधा, अविद्याजन्य प्रपञ्च 
योर आत्मगत्त धम । उनका निपेध होने से आत्मा मे स्वगतमेद्राहिस्य ओौर 
विजातीयमेद्राहित्य सिद्ध टौ गया । एक पद से नाना आस्मवाद्‌ का निरास 
दो गया । दसख्ि सजातीयभेद्राित्य भी सिदध हो गया, यही च्दु करने के 
तिये अद्रेत यह उति दै । दविधा इतं गतं द्वीतं ( द्विभकारम्‌ >) जैसे सैन्य 
द्विधाभूल होता दै, वैसे ही पारमार्थिक नित्य वस्तु चित्‌-अचित्‌-मेद से द्विघाभूत 
दे ओर चिद्वस्तु जीव-दैश-भेद्‌ से द्विधाभूत है । यह द्धौतवादिर्यो का दर्षन है । 

दीतका व दत ( द्वि्रकारत्व >) देसल कोड भी हवत आत्मा च नहीं है, इसलिये 
आत्मा द्रं त है, यह श्रुति का अथं है । स्व॑ जगत्‌ के मिथ्या होने पर्‌ वह 


----->~ ~ 





----- 
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श्रुति प्रमाण दै | रवव से अमाव-बुद्धि म ्र॑तियोगीके ज्ञान को 
कारणता है । दैत शरा-श्वज्ञ के समान असत्‌ नी है, किन्तु सत्‌- 
असत्‌ विरक्षण होने से अनिर्वचनीय है | यद बात हम पदि स्वीकार 
कर अथिर । इसल्यि उसके प्रलक्षादिवेय होने के कारण उसके 
निषेध की उपपत्ति हौ गयी | 


तर्धतारश  आत्माज्छरुङिनिरदेशेनैव प्रतिपाच्तामिति । 
ेत्याह--कथं जवीमि, .इति । किमाक्षेपे । अद्वतक्स्वेन वाग- 
विषयत्वात्‌ । अवचनेनेच प्रोवाच! (० ० ता० ४) शतो 


कं भी भमा्वान का विषय होने से ममित नदीं है, इसक्िये उसका निषेध 
नहीं बन संकता दहै, वर्योकि किसी स्थल म भमित ( भमाक्लान के चिषय > का 
किसी स्थल्त ॐ निषेध इजा करता है - इस न्याय से शङ्का करके उन्तर स्ने 
कटते है- 

१ किसी स्थल मँ न्नातकां करली स्थल निपेध हुजा करता है। 
लाघच से न्याय का यह्‌ स्वरूप अङ्गीकार करना चाहिये । प्रमात्व विशेषण 
देने मे गौरव है । | 

२ जैसे शश्च-शवङ्गः कालन्नय मे भी अविद्यमान होने से तुच्छ है, जगत्‌ वैसा 
तच्च नद्य है, - किन्तु शक्तिरंजतादिवत्‌ अवियाकल्पित--मातिभासिक है । 
श्क्ति-रजत-स्थल मे रजत खत है यद्‌ नदीं कष सकते, चयोकि "नेदु रजत्तम 
इस भरतीत्ति से उसका निषेध दत्ता है ¦ रजत जसव्‌ भी न्दी है, क्योकि 
श्रान्तिकार न "इदं रजतमस्ति* इस भकार सतरूप से अतीति भी होती है। 
ससे आ्रात्तिभासिक रजत सद्‌ नौर असत्‌ से विरचण अनिव॑चनीय होता है, वेसे 
ही यह सारा जगव्‌ निर्वचनीय है-- यद भाच है । उस्म विशेष इतना है कि 
शक्ति-रजत तूला अविधा का परिणाम दै भौर जगत्‌ है मूला अविद्या का परिणाम । 

३ श्रङ्का--यदि प्रत्यक्लादि प्रमाणं से जगत्‌ की सत्ता बोधित होती दहै, 
तो उसका मिथ्या सिद्ध नहीं होता, क्योकि प्रमाण-लिद्ध वस्तु मिथ्या नहीं 
इवा करती 1 यदि प्रमाण सिद्ध है, तो मिथ्या नहीं ! मिथ्या है तो भमा 
सिद्ध नीं, इस अकार दोनों का विरोध हे । 

उनत्तर--चिपय-भेद से एक ही जगत्‌ ञँ दोनों का विरोध नदीं है । भ्रमार्णो 
से स्यावदहारिक सत्ता का बोधन दता है भौर पारमार्थिक सत्ता क भाव दने 
से मिष्यास्व है । 
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वाचो निर्बतन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तै०२।४1९) न 
चिज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः (वृ० 1४?) इत्यादि- 
्ुतिस्यः | 

स्का-ईस प्रकार के आत्मा को अङ्गुलि के निर्देश से वताथो | 

समाधान-अङ्गुटि के निर्देश से उसे कैसे कद्र द्वैतहयेनेसे 
वह्‌ वांणी का अविषय है | 

इस विपय मे 'ञ्जवचनेनैव प्रोवाच भ्व॑तो वाचो नि०? नँ विज्ञा 
इत्यादि श्रुतिरयौ प्रमाण हैँ | 

वागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र प्रामाण्यमिति चेद- 
विषयेप्यात्मनि तदाकारद्त्तिमात्रेण तदविच्ानिवर्दकत्वादि- 
त्याह-सवैवेदान्तसिद्धमिति । 


1 





१ वाच्य-वाचकभावरूप द्वैत भी उसमे नहीं है-- यद भाव हे । 


२ बह्म-जिक्ताखु शिष्यद्वारा पृष्धे गये गुरु ने अवचन ष्टी से उस्र शिष्य 
पो ब्रह्म का वोध कराया । बह्व वाणी का ्चिपय है, इसलिये चाणी से चह 
का प्रतिपादन नहीं हो सकूता है । इस जभियाय से बह््तानी होता हआ भी 
शुर चुप हो गया 1 बहस्पति के सद्या भवत्ता ब्रद्यन्तानी होते इए भी सद्धावसे 
मशनं करने पर भी गुर छुच्धं उत्तर नहीं देता है, इसलिये यद्य देखा हे चा दैवा 
दै, दस भकार कथमपि कहा नहीं जा सक्ताहै । गुरुके इस अभिप्रायको 
जानकर क्षिप्य को ल्लान दौ गया कि बह्य वाणी का अविपय होने से नि्वि्तेष 
हे--यह श्रुति का र्थं है! 


२ वाक्‌ मन श्नादि सव जगत्‌ के कारण जिस यद्य से मनसमेत 
शतिरूप सव वाशि्याँ निटृत्त हो ाती है, वे शतिर्या जह्य को भ्ठ होकर 
उसका अततिपरादन करके कतद्धत्य होकर निचत्त होती है! इस करपना की 
भ्याइत्ति के लिये श्रमाप्य (न प्राप होकर )- वह का है 1 स््याकि ब्रह्म चाणी 
से कटा नदीं जा सक्ता श्रौर मन से उसका चिन्तन नदीं किया जा सकता-- 
यह्‌ साद है । 


४ विन्तात्ति ८ रौकरिक उद्धि-उत्ति ) के विष्ठाता { व्याक्च श्रात्मा ) को 
ठ्‌ नदीं नान सकता । | 
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उसके चचनागोचर होने से वेदान्तो का ब्रह्मे प्राभाण्य कैसे 
हो सकता है रेरा यदि कहो तो अविध्य आत्मा म भी तदाकार 
वृत्तिमात्र.से उसकी अविद्या की निवृत्ति कर देने का कारण वेदान्त- 
वाक्यो का प्रामाण्य सत्र वेदान्त में सिद्ध है | । 
तथा चे श्युति- 
ध्यस्यौमर्तं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः 
अवि्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ # 
(के २। २.) 
१ पत्ठदशी फे वृ्िदीपप्रकरण मे वियारण्य सुनि ने का है-- 
“वद्धितस्स्थचिदामासौ द्वादपि ग्याभ्रुतो घटम्‌ 1 
त्ाश्तानं धिया नरयेदाभासेन धटः स्फुरेत्‌ ॥ 
म्रद्यख्यक्ञाननाशाय चत्तिष्यात्तिरपेत्तित्ता । 
स्वयं स्फुरणरूपत्वाक्नाभास उपयुज्यते ॥ (पं०७।६१-६२) 
सका अर्य यह है--जात्म-भितन्न घसंदि चिप्यो ॐ भव्यष्तकारुर्मे बुद्धि 
अपनी शृत्ति से घट छो व्याप्त करती टै जौर दुद्धिगत चिदाभास मी घरकी 
ष्याक्त करता है, उनमें से पिली दृत्नि-व्या्ति फही जाती है । उख दृ्ति-व्यासि 
से धटादिविपयगत ध्तानजन्य आवरण का नाद्रा होता रै। चिदाभास की 
प्यापति को फल-व्याति कते हं । उस फर-्याति से घटादि विषय का प्रका 
्ोता है, क्योकि अद ने से घटादि का स्वतः प्रकाश नष्टीं टौ 
सकता र । ब्रह्मसा्तात्कारकाल म तो एक वृ्ति-ग्याप्ति ही की श्रपेरा है। 
द्वितीय फर-व्याण्ति फी श्रचेषठा नदीं है । वर्योकि जीव व्रह्म की एकता अत्तान 
से चृत है 1 उस अश्लानकरृत श्चावरण के नाद्य क कलिय "त्वमसि" इत्यादि 
प्रमाणभूत वेद्‌ान्त-वाक्य-जन्य "अहं ब्रह्मासि, दत्याकारक युद्धिडृत्ति की व्याप्ति 
कीतो अ्पे्ा है, घात्मां स्वयग्रकादय है, दसलिये भारा के प्रकाश के कयि 
फरु-याप्ति फी जपा नदीं । वहीं पर कदा ह- 
“स्वप्रकाशोऽपि साच्येव धीवत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । 
फरव्याप्यरवमे वास्य श्राखङृद्धिर्निवारितम्‌ ॥* (पं० ७ । &० ) 
्रास्मसाकतास्कारकाल मै सारी स्वयंप्रकाश होता हसा भी धट आदि 
की तरह बुद्धि-ढृत्नि से ष्याष्त होता ही है 'एतदप्रमेयम्‌' ( व° ४।४।२०) 
. इत्यादि शाखो मँ म्रमेयकषाच्द से प्रमाविपयत्व का जो निपेध है, वह फल-व्यासि 
ष्टी का निषेध दै, वृत्तिव्याप्ति का निव न्दी--यह अर्थं रै । 
२ अँ घ्रहाको नष्टं जानता हुं दस प्वानवाछा पुरूप चदय को जान सकता है जौर 


[व 
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धयन्मनसा न मरुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि नेदं यदिदगुपासते ।४ 


(के० | थ,) 
इत्यादिरथिपधत्वमात्मनो दर्शयति तदेवं बेदान्तवाक्य- 
जन्याखण्डाकारव्रस्या अविद्यानिद्त्तौ तत्कद्पितसकटान्थ- 
निदत्त परमानन्दसूपः सन्‌ ऊतकृत्यो भवतीति सेद्धम्‌ । 
उक्त विषय मेँ ध्यस्यामतं०) “यन्मनस।० इत्यादि शरुतिर्यो भी 
आत्मा के अविषयत्व को दिखाती है । इस प्रकार बेदान्त-महावा्क्यो 
से उत्पन्न इई अखण्डाकार्‌-दृत्ति से अविद्या की निद्त्ति होने पर ओर 


मैं ब्रह्म को जानता हु इस शठानवाला पुरुप नहीं जान सक्ता है 1 यदह जो पूर्वं 
कहा है, उख पर कैसे विश्वास किया जाय ? क्योकि विरोध है 1 दस शङ्का क निरासं 
के ल्यि "यस्यामत? इत्यादि कटते है--“जो विद्धान्‌ बह्म को अमत ( क्तात्‌- 
सेयादिभाव से अनधिगत >) समक्ता है, वह नह्य मे न्तादु-श्तेयादिभाव कोन 
सममनेवाला ब्रह्मत्तानी है । इसके विपरीत जो बह्म मे शातु-श्तेयादिभाव 
समता है, वह कठ्‌ कमादिभेदन्तानवाका पुरूष वास्तव मेँ गद्य को नदीं 
जानता है, क्योकि क्तातृ-श्तेयादि दौ त-बुद्धिवाले पुर को वद्य श्यभिन्नात है 
भीर चाव्-क्ेयादि दवैतदुद्धि से रष्टितिं पुरूषो के ञ्थि वद्य यथार्थ. 
रूप से ज्वात है, क्योकि यह ब्रह्मान निर्विकल्पक निरचिंरेप अखयड बह्य 
साक्तारकाररूप स्वसंवेद्य है ! त्रिपुटी के भ्रतिभासकाकरू मै उसकी प्रतीति नहीं 
होती दै, इसल्गि उक्त शद्धा का अवकाश नहीं । 


१ जिस चस्तु का मन से भनन ( निश्चय ) नदीं हो सकता हे, क्योकि 
वह मन को भी मनन सामथ्यं देनेवाखा है, उसके मनन करने मँ मन कैसे 
खमयं हो । भ्त्युत उस चस्तु से मन मत (अपने व्यापार सें समर्थं ) होत्ता है- 
रेखा विद्वान्‌ रोग कहते ह ! उसी को तू नद्य समम । एवकार से स्यवच्ठेध 
(निषेध के योग्य >) पद्यं को श्रुति ही स्प करती है "नेदम्‌ इत्यादि से । 

२ लौकिकं जन जिसकी उपासना करते है, वह च्य नदी; क्योकि उपास्य 
चस्तु मनोगम्य श्रौर भेदभाव से युक्त होती है ! बह वैसा नही, यह अथं है । 
दस प्रकार अद्धं त परमात्मा भमा का विषय नां है, इसक्तिये "त्वमसि? 
ध वेदान्त-वाक्यो का अचिद्याङत्त आवरण की निवृत्ति मै उपयोग सिदध 

तादहै। 
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अविद्या से कल्पित समस्त अनर्थ की निच्रृत्ति होने पर परमानन्दरूपं 
होता हआ कृतङकलय होता है--यह बात सिद्ध हुई । 


न॑ स्तोमि तं व्यासमरेपमथं सम्यङ्‌ न घयैरपि यो बबन्ध । 
विनापि तैः संग्रथिताखिलार्थं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च ॥१॥ 
लघुरपि वहर्थबहधिन्तामणिरिव्‌ निबन्धोऽयस्‌ । 
मधुस्दनेन अनिना विदितो गुणिनां विनोदाय ॥२॥ 
यद्र सौषवं किञ्चित्तद्गुरोरेव मे न दहि। 
यद्रासौष्ठवं किचित्तन्ममैव मुरो हि ॥३॥ 
वहुयाचनथा मयायमरपो बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः । 
यददुएमिहास्ति यच दुष्टं तदुदाराः सुधियो विचारयन्तु ॥४॥ 
नै उन महर्षिं व्यासदेव की स्तुति नहीं करता, जिन्हनि सूत्रों 
से भी अरप पदार्थौ का ग्रथन नहीं किया दै। उनसूर््रोके बिना 
भी निसने सकर पदार्थो का संग्रथन किया, उन शङ्कर भगवान्‌ एवं 
आचार्य सुरेश्वर को नमस्कार करता ह| 





$ व्यासजो ने स्रों की सष्टायता से भी सव पदार्थो का सम्यक्‌ अ्रथन 
नष्ठीं किया । (माप्यवात्तिंककारयो ने तो सूरो की सहायत्ताके विना ही सर्वं 
पदार्थो का सम्यक्‌ अथन किया यष्ट॒व्यतिरेक-ध्वनि द । वास्तव मँ श्रीमान्‌ 
वादुरायणसूत्रकोर भाप्यवार्तिककासे के भी उपजीव्य दोने से सकर छावार्यौ 
से स्तुत्य ह । इसखियि न स्तौमि यद कथन “नहि निन्दा निन्यं निन्दितं भक्रमतते 
पपि पतु स्तुत्यं स्तोतम" ( क्योकि निन्दा निन्य वस्तु फी निन्दा के लिये नीं की 
जाती, जपि तु स्तुत्य की स्तत करने के लिये की जाती ह > इस न्याय से यह निन्दा 
भाष्यवािककासें की स्तुत्ति के आधिक्य मे पर्यनसन्न है । क्योकि माप्य 
चा्तिककार निचन्धकायें कै मागं प्रदशंक हे । अथवा इस शोक का यदह अथं 
करना चादहियै--जिन य्यासदेव ने सव पदार्थौ का सुत्ररूप से सम्यक्‌ अथन 
किया, उन व्यासदेवजी की सतुति नहीं करता हं यह नहीं, किन्तु स्तुति करता ही 
र । स्त॒ति से नमस्कार का धाक्तेप है । न केवल सूत्रकार ही को नमस्कार 
करता हू, किन्तु आप्यकार जौर वात्तिककार को मी नमस्कार करता हं -यहं 
दर्थं है। इस प म नद्य का स्तौमि के साथ अन्वय करने से दुरान्वय द्धि है 1 
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:. `. च्छु होता इ मी चिन्तामणि की तरह बहत पद्यौ को धारण 
करनेवाला यह निवन्ध मधुपूदन सुनि ने युणि्यो के व्रिनोद्‌ के चयि 
रचा है । इसमे जो ङक समीचीनता दै वह तो गुरुकी दी दैः. 
मृरी नहीं । जो कुछ असमीचीनता है वह मेरी ही है, गुरु की नहीं 1 
बहुत प्रार्थना से यह अल्प निवन्ध मैने वस्मद्रके स्यि रचा 
है, इसमे जो अदुष्ट है ओर जो दुष्ट है उदार पण्डित उसका विचार करं । 
इति श्रीमत्परमर॑सपरिनगजकाचार्यशरीविर्वेश्वर- 


भगचत्पादशिष्य श्रीमन्मधुस्छूदन सुनिवरचिरचितः 
सिद्धान्दचिन्दुः समाप्षः। 


1 श्रीगणेशसरस्वतीशगुरुस्यो नमो नमः ¶ 
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सिदधान्तबिन्दु मँ परसङ्गवरा उद्धृत शुति आदि 
की अनुक्रमणिका । 
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अच्युतयन्थमाखा से प्रकरित पुको का सूचीपत्र 
(क ) विभाग 


(१) भगवन्नामकौमुदी--[ भगवन्नाम की सदिमा का प्रतिपादक अनुपम 
न्थ ] मीमांसा के धुरन्धर विद्धान्‌ श्रीरक्ष्मीधर की कृति, अनन्तदेव- 
रचित “प्रकाश टीकाक्षष्धित । ० सं० १५०, मुह्य ॥>) 


८२ ) भक्तिरस्ायन--[ भक्तिस्वरूप का परिचायक जव्युत्तम म्रन्थ | यतिवर 
मधुसूदन सरस्वतीरचित्तः भरथम उच्छास में मन्यकाररचित, 
द्रोप दो शारो मे जाचा्यवर प्री दामोद्‌रखार गोस्वामीजीरचित 
रीका से विभूषित 1 ० सं^ १८०, मूल्य ॥\) 


(३ ) शुख्वषूत्र-{ काष्यायनध्रौतसूध्र का परिदिष्ट अंश ] वेद्राचायं पंर 
चि्याधरजी गौद्‌ की वना हुई सररु शृत्तिसदित । प° 
सं० ६०, मूल्य 1) 

(४) कात्यायनश्चौतसूज--[ दसम दक्षं पूर्णमास से ठेकर अश्वमेध, पितृसेध- 
पर्यन्त कितने ष्टी यज्ञो की विधिर्यो साङ्गोपाङ्ग वणित ह] म्पि 
काव्यायन-प्रणीत, वचैदाचार्य पं० वियाधरजी गौढ्‌ द्वारा रचित 
सुसर वृत्ति से जर्‌ कृत । प° सं० छगभग १०००, मूद्य ६) 

(५) प्रटथकूतस्त्वचिन्तामणि-( प्रथम भाग) [ द्ाद्धरभाष्याुसार 
वेदान्त करा सुसररु पद्यमय श्रन्थ ] श्रीसद्ानन्द्‌ भ्यास्रविरचित, 
ग्रन्थकाररचित्त सर संस्छृत.टीका-सदित 1 ए सं ०३४०, मूर्य २) 

८४६) भक्तिरसण्तसिन्धु-[ भक्तिरस से परिशणं यष्ट अन्य खचञुच 
पीयूप-सिन्धु दहै] भीरूपगोस्वामीप्रणीत, श्रीजीवगोस्वामीकृत 
(दुगं ससद्धसनी' टीका-सदित । ० सं ° ६२९, मूल्य ३) 

` (७) प्रत्यकतच्वचिन्तामणि-- (दवितीय माग) ० सं ० ४९०, मूल्य २।) 

८८) तिथ्यकं--| तिथियों के निणंय आदि पर पूं एवं प्रामाणिक अन्थ ] 
श्रीर्दिवाकरधिरच्चित । ० सं° ३४०, सूल्य १॥) 

(६) परमार्थसार-- [ वेद्न्त का अत्ति प्राचीन मन्थ] श्रीपतञ्जलि 
भगवान्‌ की छत्ति, भराष्वीनं दीका तथा न्याय-न्याकरणाच्वा्यं 
सू्नारायण शछजी दवारा रचित टिप्पणी से चिभूपितत, ° सं 
१०८१ सुल्य ।>=) 
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(१०) परेमपत्चन--[ सष्णभक्ति से खरातोर चेतन्यसरप्रदाय का ुक 
यन्य ] भक्तवर रसिकोत्तंस की कृति तथा अद्भुत प्रणीत टीका से 
अरदुक्कत प° सं० रुगभर २००५ मूल्य ९) 

(ख ) विभाग 

(१) खण्डनगखण्डलाद्य-[ उच्च कोटि का वैदान्तम्रन्थ] कदचितार्किकछ श्रीहर्ष 
रचित, पण्डितवर श्रीचण्डीभ्रसाद शुङूनिरचित ापालुकाद्‌ से 
विभूषित ! प° सं० ४३२ ( चड़ आकार ), सुल्य २॥१) 

(२) काश्तीकेदारमाहत्म्य -[ व्रहयवैव्तपुराणान्तर्ग॑त † साहिस्यरञजन 
श्रीविनयानन्द्‌ च्रिपाटीजो द्वारा चिरचित्त भापालुवादसष्ितत । 
पुऽ सं २६-६०४, मूल्य २) 

(३) सिद्धान्त चिन्दु--] वेदान्त का भ्रमेय वहु अपूवं न्थ ] मापालुबादं 
तथा टिप्पणी से विभूषित धु° सं० २५--२४८--६, मूल्य ११) 

(४) भक्रणपञ्चक--भगवान्‌ शङ्कराचा्यं के जात्मदोघ, भ्रोदाजुगूत्ति, 
त्वोपदेशा आद्रि ५ भकरण-अन्थों का भपानुवादसरदितत संम 
पु० सं° १००, मूल्य 1) 


मिख्ने का पता- 


( १) अच्युतग्रन्थमाला-कार्यालय, काशी । 
(२) गीतप्रेस, गोरखपुर । 











----------------------------_-_ 
नोट--अच्युतन्थमाला के स्थायी आष्टक छो उक्त सभी युके षौन मूल्य ` 
से दी जा्येशी । र ० 


